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प्रकाशकीय 
स्वामी शिवोम्‌ तीर्थ द्वारा रचित, हृदय-मंथन के तीनों भाग एवं पुनरूदय, 

जो कि ब्रह्मलीन स्वामी विष्णुतीर्थ महाराज की स्मृतियो पर आधारित 
थीं, प्रकाशित हो चुकी हैं जिन्हें कि पाठको द्वारा बहुत सराहा गया 
था । अब उसी श्रृंखला में गुरुदेव की स्मृतियो-विषयक अगला पुष्प 
आप के हाथों में है । 
प्रस्तुत पुस्तक “अन्तर्वीथी” गुरुदेव महाराजश्री द्वारा रचित शक्तिपात्‌ 
सूत्रों के तीसरे अध्याय के प्रथम सूत्र “कोषेषु तद्विकासः? (शक्ति का 
विकास पाँच कोषों के आधार पर होता है) की व्याख्या कही जा सकती 
है । पूज्य गुरूदेव ने सन्‌ १९६५ के आरंभ में, अपने ऋषिकेश निवास के 
समय, अपने भक्तो के समक्ष इस विषय पर कुछ विचार रखे थे । उन के 
द्वारा वर्णित वही विचार इस पुस्तक का आघार हैं | 

इस बात को लगभग चालीस वर्ष व्यतीत हो गए हैं | इतने लम्बे 
अन्तराल के पश्चात्‌ विषय को स्मरण करना, उस की तारतम्यता का 
निर्वाह करना तथा उसे शब्दों में सजाना, कोई सरल कार्य नहीं था | 
फिर विषय भी अत्यन्त गहन है, जिस में गुरूदेव की विङ्कता एवं अनुभव 
छलकता है । लेखक ने अत्यन्त बोधगम्य भाषा में विषय को सजाने का 
प्रयास किया है । लेखक इस में कहाँ तक सफल हो पाया है, इस का 
निर्णय पाठक स्वयं पुस्तक पढ़ कर करेंगे । 

हम आशा करते हैं कि पाठक एवं साधक अवश्य ही इस पुस्तक 
से लाभान्वित होंगे । 
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पोस्ट-दहिसर (वाया सुस्ब्रा) 
जि.- ठाणे (महाराष्ट्र) भारत 
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क्षमायाचना 
मेरे गुरुदेव ! 


आपका ज्ञान सूक्ष्मतम एवं अपार है, आप की 
अनुभूतियाँ दिव्य-अलौकिक हैं, आपका व्यक्तित्व अद्वितीय 
तथा अनुकरणीय है, आपकी वाणी अपने अन्तर में अनन्त 
गहनता समेटे है । आपके वचनो को हृदयंगम कर पाना 
तथा उन्हें पुनः उद्धरित करना, मेरे जैसे अल्पज्ञ के लिए 
कठिनतम कार्य है। मैं इसके लिए सर्वथा अयोग्य होता हुआ 
भी, यह धृष्टता कर रहा हूँ। आप माता के समान स्नेहशील 
हैं, अतः अपने बालक की धृष्टता क्षमा करें। 
यहाँ वर्णित सभी विचार तथा भाव आप का ही कुपा- 
प्रसाद है । मैंने केवल उन्हें लिपिबद्ध किया अथवा अपनी 
तुच्छ बुद्धि के अनुसार उसे साहित्यक रूप देने का प्रयास 
किया है । मेरी अल्पज्ञता, अनुभवहीनता तथा नासमझी 
के कारण, आपके पवित्र बचनों में यदि कहीं अशुद्धि आ गई 
हो, तो उसे अपनी स्नेहशीलता तथा उदारता से अभिप्रेरित 
हो कर मुझे क्षमा करें। 


-शिवोम्‌ 
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१. साधन-वीथी है 
१, साधन-वीथी 


जो लोग ऋषिकेश गए हैं, वहाँ कां मनोहारी तथा आकर्षक दृश्य सदैव 
उनके हृदय को तरंगित करता होगा | निरन्तर प्रवाहशील गंगाजी की धारा,गंगाजी 
के दोनों ओर हरियाली की चादर से ढकी उच्च पर्वत मालाएँ, भक्ति-भावना से 
अभिभूत गंगाजी में स्नान करते गृहस्थ एवं विरक्त भक्त, महात्माओं तथा तपस्वियों 
की असंख्य कुटियाएँ तथा छोटे-बड़े अनेक आश्रम | गंगाजी के उस पार स्वर्गाश्रम, 
गीता-भवन तथा परमार्थ-निकेतन की विशाल धर्मशालाएँ | आध्यात्मिकता का 
आनन्ददायक वातावरण | 


सन्‌१९६५ का वर्ष, मार्च-अप्रैल का महीना, ग्रीष्म-ऋतु का आरंभ | गंगाजी 
के इसी पार,महाराजश्री (ब्रह्मलीन गुरुदेव स्वामी विष्णु तीर्थ महाराज ) का एक 
छोटा सा आश्रम, योग-श्री पीठ,एकान्त सुंदर स्थान गीता- भवन के सामने, एक 
पहाड़ी पर बन रहा था | महाराजश्री अभी ऋषिकेश में ही गंगाजी के किनारे एक 
मकान में ठहरे हुए थे । ऊपर की मंजिल पर महाराजश्री तथा मैं, नीचे की मंजिल पर 
आने -जाने वाले अन्य भक्त-जन | 


गीता-भवन के पीछे, पहाड़ से उतर कर कई नाले, गंगाजी में आ कर 
मिलते हैं, जिनके किनारे पर कुछ एकान्त- प्रिय महात्माओं ने अपनी कुटियाएँ बना 
रखी थी | प्रत्येक नाले के साथ-साथ प्राय: पहाड़ी रास्ता ऊपर तक चला गया है, 
जो वहाँ के बसे गाँवों के लोगों के, आने -जाने के काम आता है, अर्थात्‌ महात्माओं 
की कुटियाओं को नाले का किनारा तथा रास्ते का सहारा, दोनों प्राप्त थे महात्माओं 
की भिक्षा के लिए, नीचे गीता-भवन आदि में अनक्षेत्र बहुत हैं। वहाँ कुछ महात्मा 
तो ऐसे थे जो तीस-चालीस वर्षो से नीचे उतरे ही नहीं, अखण्ड एकान्तवास | उन 
की भिक्षा भौ कोई ब्रह्मचारी जा कर ले आता था | संसार से एकदम अलिप्त, न कहीं 
जाना न आना, निरन्तर साधना का अवसर | कुटियाएँ भी कोई एक किलोमीटर 
दूरी पर, तो कोई दो किलोमीटर दूरी पर, अर्थात्‌ न कोई अडौस, न पड़ौस | झगड़े 
या कहा-सुनी का कोई कारण ही नहीं । 

एक दिन महाराजश्री ने उधरजाने का कार्यक्रम बना लिया | सुना था वहाँ 
महात्मा लोग अखण्ड साधना में लीन हैं । बाहर से कुछ भक्त भी आ कर ठहरे हुए 
थे | वह भी साथ हो लिए | भोजन ज़रा जल्दी कर लिया गया, तथा सब लोग 
गंगा -पार करने के लिए चल दिए । त्‌ ल गंगाजी पर गीता-भवन के सामने पुल 
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अन्तर्वीथी 
बन गया है, किन्तु उन दिनों नाव से ही गंगा-पार जाना पड़ता था | पार जा कर हम 
लोगों ने गीता-भवन की दुकानों से कुछ चना-चबेना साथ ले लिया तथा उस 
साधन-वीथी में नाले के साथ-साथ बढ़ चले | रास्ते में महाराजश्री सत्संग करते 
चल रहे थे। 


महाराजश्री- अध्यात्म का मार्ग इतना कठिन है, कि कितना भी प्रयत्न 
करो, साधना करो, पठन-पाठन तथा चिन्तन -मनन करो, कितना भी सिर पटको, 
किन्तु मन काबू में नहीं आता | आवारा पशु की भाँति विषयों को सूँघता फिरता है। 
भावना के पंख लगा कर, साधक कल्पना के आकाश में ऊँची उड़ानें भरने लगता 
है। विचार की सीढ़ी लगा कर, अध्यात्म के काल्पनिक शिखरो को छूने लगता है, 
किन्तु पता तब चलता हैं जब वासना अपना शिकंजा कस चुकी होती है । साधक 
वासना रूपी जाल में कैद पक्षी की भाँति तड़पता रह जाता है | मन की समस्या 
सुलझे,तभी साधक अध्यात्म की दिशा में कुछ आगे बढ़े | साधन का प्रथम लक्ष्य 
मन को संतुलित करना है | प्राय: साधक इसकी ओर से उदासीन होते हैं। वासना 
के आक्रमण थमने का नाम नहीं लेते | एक के पश्चात्‌ एक थपेड़े लगते ही रहते हैं। 
सहन करने के अतिरिक्त साधक के पास विकल्प भी क्या है? सहन करना ही प्रथम 
साधन है । 

एक भक्त- किन्तु महाराजजी ! प्रवचनकार एवं धर्म- प्रचारक बड़े ओजस्वी 
एवं प्रभावोत्पादक ढंग से अपने श्रोताओं को यह समझाते हैं कि कामना का त्याग 
करो,मन को कुचल डालो, जगत्‌ में सुख को ढूंढने के लिए क्यों भटकते हो? परमार्थ 
के पथ पर चलो | उस समय तो सभी श्रोता वैरागी बन जाते हैं। फिर पता नहीं क्या 
हो जाता है ? जैसे सभी सदुपदेश वहीं छोड़ कर चले आते हैं तथा वासनामय कर्मो 
में प्रवृत्त हो जाते हैं। 

महाराजश्री- सभी प्रवचनकारों की मैं बात नहीं करता, क्योंकि कई 
मनचनकार सत्पुरुष एवं अध्यात्म-प्रेमी हैं, किन्तु अधिकांश प्रवचनकार इस कार्य 
को व्यवसाय के रुप में अपनाते हैं| उनकी दृष्टि धन पर होती है | इसलिए उन की 
बात का समुचित प्रभाव नही पड़ता । जो स्वयं साधक है, उस की वाणी, चाहे 


पड़ा है | ज्ञानियो, योगियों, तपस्वियो को भी नचाए फिरता है | हर देश तथा हर 
काल में मन की पकड़ इतनी मज़बूत है, कि उससे कोई भी छूट नहीं पाता । 
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१. साधन-वीथी 

प्रवचनकारो के अपने मन की क्या दशा है? क्या उन्होंने मन को वश में कर लिया 
है? क्या उन्हें राग-द्वेष एवं क्रोध- लोभ से मुक्ति प्राप्त हो गई है ? क्या उन का 
वैराग्य सिद्ध हो गया है ? इसीलिए उन के प्रवचनों का श्रोताओं पर स्थायी प्रभाव 
नहीं पड़ पाता | प्रवचन के तत्काल पश्चात्‌ श्रोता अपनी विषय-विषयक गतिविधियों 
में लग जाते हैं। i 

यदि कोई प्रवचनकार स्वयं साधक भी हो, प्रवचन करना उसका व्यवसाय 
नहीं हो, चित्त की कुछ निर्मलता सम्पादित कर चुका हो तथा जन-कल्याण की 
भावना से हृदय ओत-प्रोत हो,तभी उसके प्रवचनों का, श्रोताओं पर,शुभ तथा 
दूरगामी प्रभाव पड़ने की कुछ कल्पना की जा सकती है । फिर सभी श्रोता प्रवचन 
के प्रभाव को एक समान ग्रहण नहीं करते | सब की अपनी-अपनी चित्त- स्थिति 
होती है। कुछ “अच्छा बोलते हैं ” कह कर बात समात्त कर देते हैं, तो कुछ मनन 
करते हुए, प्रवचन को अन्तर में उतारने का प्रयत्न करते हैं । अपनी-अपनी चित्त- 
स्थिति है । 

एक भक्त- कहीं आप का यह तात्पर्य तो नहीं कि प्रवचनो का कोई लाभ 
नहीं ! 

महाराजश्री - ऐसा तो मैने नहीं कहा ! लाभ अवश्य है । क्या पता कब, 
किस को,कौन सी बात लग जाए । कम से कम जितनी देर कोई प्रवचन सुनता 
रहता है, उतनी देर बुरे कर्मो से बचा रहता है । प्रवचन के कुछ शुभ संस्कार भी 
अन्तर्‌ में संचित हो जाते हैं, जो कालान्तर में शुभ फल देने का कारण बनते हैं। वैसे 
मन लगाकर सुनना,समझने का प्रयास करना,उस पर मनन करना, उसे जीवन में 
उतारने का प्रयत्न करना तथा सफलता के लिए भगवान से प्रार्थना करना । जब 
ऐसा होता है तब प्रवचन सुनने का कुछ लाभ भी है। 


इस प्रकार बातें करते-करते चर्चा में हम इतने खो गए कि पता ही नहीं 
चला कि कब समतल भूमि समाप्त हुई तथा कब हम पहाड़ की चढ़ाई चढ़ आए। हमें 
होश तब आया जब हम पहली कुटिया के सामने पहुँच चुके थे । चारों ओर 
शान्तता,स्तब्धता की चादर ओढ़े मौन पसरा था | यहाँ आ कर नाले की कल-कल 
ध्वनि भी शून्यता धारण कर गई थौ । हम ने कुटिया के प्रांगण में प्रवेश किया तो एक 
महात्मा सिल-बट्टे पर भाँग पौसते दिखाई दिए | नमो नारायणाय करने के उपरान्त 
हम लोग एक ओटले पर बैठ गए | 

महाराजश्री- आप कब से यहाँ निवास कर रहे हैं ? 


(९) 


अन्तर्वीथी 

महात्माजी- यही कोई पच्चीस-तीस वर्ष से । 

महाराजश्री - आप तो आनन्द लूट रहे हैं | ऐसा नैसर्गिक सौन्दर्य तथा 
ऐसी शान्तता ! आप के सिर पर उच्च पर्वत शिखर ऐसे मौन खड़े हैं जैसे आप के 
तपोबल से कोई महादैत्य भयभीत सहमा खड़ा हो [आप को भजन में खूब सुख 
मिलता होगा ! 

महात्माजी- हाँ, मिलता तो है, किन्तु जिस पर बीतती है वही उस की 
पीड़ा को जानता है | प्राकृतिक सौन्दर्य एवं आनन्द का यह ऊपरी आवरण अपने 
अन्तर में कितने जहरीले बिच्छू समेटे है, इस को आप नहीं जानते | इतनी परेशानी 
है कि उसने स्वर्ग-तुल्य इस नैसर्गिक आनन्द-सौन्दर्य को महानरक बना रखा है । 
इस का कारण पड़ौसियों से चलने वाली रोज़-रोज़ की खट्‌-पट्‌ है। 

महाराजश्रौ- पड़ौसी ! यहां तो दूर-दूर तक कोई पड़ौस या बस्ती दिखाई 
नहीं दे रही । 

महात्माजी- पहाड़ों में आबादी इसी तरह फैली होती हैं | कोई आधा 
किलो मीटर दूर,एक दूसरी कुटिया है । वहाँ रहने वाला साधु बड़ा धूर्त,घमण्डी एवं 
झगडालु है। उस के साथ और भी कुछ साधु रहते हैं। सब एक जैसे हैं| अनावश्यक 
छेड़-छाड़ करते रहते हैं । बचने का जितना अधिक प्रयत्न करो,उतनी अधिक 
आफते पैदा करते हैं। 

महाराजश्री - समस्याओं कठिनाइयों तथा उलझनो में ही तो साधन करने 
का आनन्द है। आप महात्मा हैं | उन्हें अपना काम करने दें, आप अपना काम करें | 
सहनशीलता में ही आप की तपस्या है । जो जैसा करेगा, वैसा भुगतेगा। आप भजन 
का आनन्द लूटें | जीव का प्रारब्ध ही तो विभिन्न कठिनाइयों के रूप में उसके सामने 
आता है। 

महात्माजी - सहन ही तो करते चले आ रहे हैं, किन्तु फिर भी मन 
कभी-कभी विक्षिप्त हो जाता है तो सहनशीलता जैसे रूठ जाती है | सहनशीलता 
की भी सीमा होती है। 

महाराजश्री, “संसार ऐसा ही है, क्या किया जा सकता है ?आराम से 
भजन भी नहीं करने देता” कह कर चलने के लिए उठ खड़े हुए | हम सब अगली 
कुटिया की ओर बढ़ चले | 


चलते- चलते महाराजश्री थोड़ी देर के लिए ठहरे ,फिर बोले, “देखा आपने ! 
ऐसे एकान्त वातावरण में भी मनुष्य मन में कितनी उद्ठिग्रताएँ-उत्तेजनाएँ तथा 


(१०) 


१. साधन-वीथी 
परेशानियाँ लिए रहता है | मन में एकान्त न हो तो बाहर का एकान्त किस काम 
का ? सहनशीलता का विकास जैसा जन-समाज में रह कर होता है , वैसा एकान्त 
में नहीं | यह महात्माजी अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करते होंगे, जप, ध्यान , कीर्तन 
सब आज़माते होगे, किन्तु फिर भी कितने विक्षिप्त हैं | चेहरे पर साधना के प्रभाव 
की झलक नहीं,जब कि पच्चीस-तीस वर्ष यहाँ रहते हो गए हैं ।” 

एक भक्त- हम लोगो को कदम-कदम पर अपमान, क्लेश, विक्षेप तथा 
पीड़ा सहन करनी पड़ती है | कई बार मन ग्लानि से भर जाता है | कई बार क्रोध पी 
कर रह जाना पड़ता है। फिर भी अपने आप को सँभाल कर रखना पड़ता है |हम 
लोग यदि इस प्रकार मन को विक्षिप्त कर लें तो हमारा व्यवहार कैसे चल पाएगा ? 
कई बार मन प्रसन्नता से नाच उठता है, तो कई बार प्रतिकूलताओं के गर्त में गहरे 
उतर जाता है, किन्तु सब सहन करना पड़ता है। 

महाराजश्री- वास्तव में सहनशीलता के बिना तपस्या की बात करना 
अर्थहीन है । सहनशीलता ही तपस्या है । सहनशीलता जीव पर प्रभु की सब से 
बडी कृपा है, मनुष्य का सबसे बड़ा सद्गुण है, सहनशीलता शान्ति का कारण है, 
चित्त-स्थिरता का प्रकाशमान प्रतीक है | सहनशीलता जीवन में मधुरता का रस 
घोल देती है, हृदय को शान्त एवं उदार बना देती है, व्यवहार में सौम्यता ला देती 
है | संस्कार-क्षय का प्रवाह, सहनशीलता की स्थूल -सूक्ष्म वीथियो में से हो कर 
ही निकलता है। 

एक भक्त - सहनशीलता की स्थूल- सूक्ष्म वीथियों से आप का क्या 
अभिप्राय है ? 

महाराजश्री- स्थूल एवं सूक्ष्म, सहनशीलता के ये दो स्तर हैं | अपने 
संस्कारो के भौतिक दृश्यमान धरातल पर स्थूल प्रकट परिणामों को सहन करना 
स्थूल सहनशीलता है, जो कि बहिर्मुखी मन का कार्य है | अपने संस्कारों के, अपने 
अन्तर में , चित्त पटल पर, अन्तर्क्रिया के रुप में घटित परिणामों को सहन करना 
सूक्ष्म सहनशीलता है, जो कि अन्तर्मुखी मन का कार्य है स्थूल सहनशीलता का 
कार्यक्षेत्र प्रारब्ध संस्कार हैं, तो सूक्ष्म सहनशीलता का संचित संस्कार | इस को 
नहिर्‌ तथा आन्तरिक सहनशीलता भी कह सकते हैं | साधन में उन्नति के लिए 
दोनों प्रकार की सहनशीलता की आवश्यकता है | स्थूल सहनशीलता व्यवहार- 
शुद्धि में सहायक है तो सूक्ष्म सहनशीलता ध्यान के अभ्यास में | प्रारब्धक्षय के साथ 
स्थूल सहनशीलता की आवश्यकता कम होती जाती है । सहनशीलता संचित एवं 
प्रारब्ध, दोनों प्रकार के संस्कारो के क्षय pe है । यदि साधक में सहनशीलता 

(११ 


अन्तर्वीथी 

का अभाव हो तो संस्कार-क्षय नहीं हो पाता | 

एक भक्त - आप ने कहा कि सहनशीलता का विकास जन-समाज में रह 
कर अधिक संभव है, किन्तु आध्यात्मिक साधनाएँ तथा सामाजिक व्यवहार,क्या 
दोनों एक साथ निभ सकते हैं? 

महाराजश्रौ- अवश्य साथ-साथ निभ सकते हैं, किन्तु आरंभ में इस में 
कठिनाई अधिक आती है | जब साधक का मन संतुलित हो जाता है, तो काम सरल 
हो जाता है | अध्यात्म, जीवनयापन का सहज उपाय है। सच पूछो तो अध्यात्म 
समाज की अवहेलना कर ही नहीं सकता । सन्‌ १९४७ में जब भारत का बँटवारा 
हुआ, तथा पाकिस्तान एक पृथक्‌ देश के रूप में उभरा तो, वहाँ के हिन्दू पलायन 
कर के भारत आ गए, तब वहाँ रह रहा साधु समाज भी, दूसरे हिन्दुओं के साथ ही 
भारत चला आया। साधु-समाज ने यह नहीं सोचा कि वे तो आध्यात्मिक हैं, धर्म से 
ऊपर हैं, उन्हें क्या ? भारत हो, पाकिस्तान हो,उन्हें तो साधन करना है, किन्तु 
ऐसा नहीं हुआ | वे परिस्थितियों की अवहेलना नहीं कर सके । 


“काम, क्रोध, कृपणता, दया, क्षमाशीलता, उदारता आदि मनोवेगो का 
समाज से घनिष्ट संबंध है । हिंसा एवं अहिंसा, असत्य एवं सत्य, चोरी करना एवं 
नहीं करना आदि भाव, समाज के अभाव में निरर्थक हो जाते हैं। जीवन आध्यात्मिक 
हो अथवा सांसारिक, समाज के साथ गुँथा है, किन्तु अध्यात्म में कर्म का स्वरूप 
बदल जाता है | हिंसा का स्थान अहिंसा ले लेती है | असत्य के स्थान पर सत्य 
प्रतिष्ठित हो जाता है | अधर्म को त्यागने एवं धर्म को धारण करने का प्रयत्न होने 
लगता है | स्वार्थ की जगह सेवा ले लेती है । आसक्ति कम होने लगती है तथा 
अनासक्ति की छत्रछाया में कर्म संपन्न होने लगते हैं, इत्यादि । हाँ, यह मार्ग 
कठिनाइयों से अवश्य भरा है | जगत्‌ साधक के कर्मो, भावों तथा विचारों का 
आकलन अपने मन के अनुसार करता है | साधक के दृष्टिकोण तथा संसार के 
दृष्टिकोण में आकाश-पाताल का अन्तर होता है, अत: संसार के मिथ्या प्रचार, 
अनर्गल दोषारोपण तथा अपमान का उसे सामना करना पड़ता है, किन्तु साधक 
पहले से ही इन सब के लिए तैयार रहता है। ” 

रास्ता अब एकदम नाले के साथ-साथ चल रहा था। इसलिए अगली कुटिया 
रास्ते के दूसरी ओर थी । इसे एक कुटिया नहीं कह कर, आश्रम कहना अधिक 
उपयुक्त होगा, क्योकि पाँच-सात कुटियाएँ एक साथ बनी थीं | आश्रम के महाराज 
एक तखत पर विराजमान थे | स पर दरी बिछाए कुछ भक्त बैठे थे । 


१. साधन-वीथी 
महाराजश्री ने दूर से ही अभिवादन किया तथा दूर एक पत्थर पर बैठे, एक साधु के 
पास जा कर बैठ गए। 

महाराजश्रौ- क्या आप भी यहीं निवास करते हैं ? 

साधु- जी हाँ, मै भी यहीं रहता हूँ। 

महाराजश्री- पर्वतों से घिरा यह स्थान अत्यन्त रमणीक है | जैसे आंखें 
बंद किए प्रकृति विश्राम कर रही हो । न गाड़ियों का शोर, न लोगों की धक्कम्‌- 
पेल | साधना का खूब आनन्द आता होगा । 

साधु- इस में तो कोई संदेह नहीं कि स्थान अत्यन्त रमणीक है, किन्तु 
रमणीकता का तभी आनन्द है जब मन भी रमणीक हो | विक्षिप्त तथा उद्विग़र मन 
को यह रमणीकता प्रभावित नहीं कर पाती । हमारी पूर्व स्मृतियाँ मन को चंचल 
करने के लिए हैं ही, इसके अतिरिक्त एक वर्तमान समस्या भी है, जिस ने साधनामय 
जीवन में विष घोल रखा है | आपने आते समय रास्ते में एक कुटिया देखी होगी ! 

महाराजश्री- हाँ, कुटिया भी देखी तथा वहाँ रहने वाले महात्माजी से 
बातें भी की | 

साधु- और उस महात्माजी ने हमारी निन्दा भी अवश्य की होगी । वह 
साधु स्वभाव का बड़ा शठ है| इस स्थान की रमणीकता को उसने दूषित कर रखा 
है । अब यहाँ जैसे भयानकता,हर समय नाचती दिखाई देती है | हर समय क्रोध 
उस के नाक पर रखा रहता है। हम न किसी को कुछ कहते हैं, न किसी की किसी 
बात में हस्तक्षेप ही करते हैं, किन्तु पता नहीं क्यों ? उस ने हमारे विरुद्ध मोर्चा 
खोल रखा है । हर आने वाले व्यक्ति के सामने हमारी निन्दा करता रहता है। 

महाराजश्री- आप उस की बातों पर ध्यान ही क्यों देते हैं ? 

साधु- उस की बातों को मन से हटाने का बहुत प्रयत्न करते हैं, किन्तु 
मन बार-बार वहीं चला जाता है | स्वप्र में भी वह साधु ही दिखाई देता है। 

महाराजश्री- साधु का मन अपने वश में होना चाहिए | जहाँ से हटाया, 
हट गया, तथा जहाँ लगाया, लग गया । 

` साधु- हम अभी वैसे साधु कहाँ हैं। 

महाराजश्री- आगे कोई और कुटिया भी है ? 

साधु- हाँ, कोई एक किलोमीटर दूर। 

महाराजश्री- वहाँ के महात्माजी तो अच्छे हैं न ! 

साधु- जिस की बात नहीं करो,वही अच्छा है। 

हम वहाँ से उठ कर आगे चल दिए। 
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महाराजश्री- (रास्ते में चलते-चलते) क्यों | देख ली एकान्त वासियों 
की मन: स्थिति ! यह मन-मुटाव तो इन के चित्त-विक्षेप का एक कारण है । यदि 
इन के निकट सम्पर्क में जाओ, तो इन की अन्य बातें भी सामने आ जाएँगी | एक 
बात पर आप ने ध्यान दिया होगा कि सब दूसरों को बुरा तथा अपने आप को अच्छा 
कहने में लगे हैं, जब कि साधना के सिद्धान्त के यह बात एकदम विपरीत है । निन्दा 
करने का अर्थ ही दूसरे के दोषों को देखना तथा उन्हें प्रचारित करना है | फिर इन 
लोगों की आन्तरिक मानसिक अवस्था इन्हें अलग से परेशान करती होगी | साधना 
में बैठते होंगे ( यदि बैठते हैं तो ) तो कब-कब की. स्मृतियाँ सामने आ कर मन को 
आन्दोलित कर देती होंगी । 

एक भक्त- तो आपका तात्पर्य यह है कि एकान्तवास की धारणा गलत है ? 

महाराजश्री- नहीं, एकान्तवास गलत नहीं है, किन्तु अभी इनकी 
एकान्तवास के योग्य, मन की स्थिति नहीं | यदि कोई कच्चे मन से जगत्‌ से 
पलायन करता है, तो जहाँ जाता है, मन वहाँ नया जगत्‌ खडा कर लेता है। हमारे 
गुरुदेव गंगाधर तीर्थ महाराज भी तो एकान्त सेवी थे, किन्तु उन के मन की स्थिति 
भी वैसी थी । 

एक भक्त- यदि यह महात्मा यहाँ इतने दुखी हैं, तो इस स्थान को छोड़ 
कर अन्यत्र क्यों नहीं चले जाते ? 

महाराजश्री- यदि यह महात्मा यहाँ इतने दुखी हो कर भी, यहाँ से 
चिपके हैं तो इस का अर्थ यही है कि उन्हें यहाँ कोई ऐसा आकर्षण है, जिस कारण 
वह यहाँ से बंधे हैं, अन्यथा अन्य कारण नहीं कि वह विपरीत परिस्थितियों में यहां 
पड़े रहें। 
१ एक भक्त - यदि किसी की अन्तर्शक्ति जाग्रत हो,तो क्या एकान्तवास 
करने के लिए कुछ सुविधा रहती है ? 

महाराजश्री- किसी सीमा तक । शक्ति जाग्रति के पश्चात्‌ साधक को 
अन्तर्क्रियाओ का सहारा प्राप्त हो जाता है जिस के आधार पर , वह एकान्त को बनाए 
रख सकता है किन्तु फिर भी प्रारब्धक्षय के लिए जन-संपर्क आवश्यक है । दूसरे, 
साधन में कैसी स्थिति प्राप्त की है ? उस का परीक्षण जन समाज में ही हो पाना 
संभव है। जीव के लिए जगत्‌ प्रयोगशाला है, परीक्षाघर है | इस जगत में ही 
साधकों का निर्माण किया जाता है। उन की चित्त स्थिति को ठोक बजा कर परखा 
जाता है, जो पक जाते हैं उन्हें इस प्रयोगशाला से हटा लिया जाता है | जो कच्चे रह 
गए होते हैं, उन्हें फिर से 0 a डाल दिया जाता है | जगत्‌ के 
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अनुशासन से मुक्त होने का उपाय, जगत्‌ के अनुशासन का पालन करना है , जगत्‌ 
से पलायन करना नहीं | जब पक जाओगे, तो अपने आप एक ओर कर दिए जाओगे 

एक भक्त- एकान्त की सर्वोत्तम स्थिति क्या है ? 

महाराजश्रौ- सर्वसाधारण के लिए निद्रा एकान्त की सर्वोत्तम स्थिति 
है,क्योकि उस समय जीव पूर्णतया एकान्त में होता है | केवल जगत्‌ के अभाव का 
ज्ञान ही एकमात्र उस का साथी होता है । उस एक साथी के होने के कारण ही निद्रा 
की स्थिति योगियों का प्राप्तव्य नहीं | निद्रा में न कोई भाव, न विचार, न दृश्य | 
केवल जीव तथा जगत्‌ के अभाव का ज्ञान | ऐसा एकान्त सामान्य जीव को निद्रा के 
बिना और कहाँ प्राप्त हो सकता है ? इसीलिए संसार में निद्रा का सुख सब से बड़ा 
सुख है | जीव को एक दिन भी यह सुख प्राप्त न हो तो वह बेचैन हो जाता है। 

एक भक्त - यह बात तो हुई सामान्य जीवों के एकान्त की ।अब योगियों 
के एकान्त के बारे में कुछ कहने की कृपा करें। 

महाराजश्री- जीव को निद्रा में जिस अभाव का ज्ञान होता है, उसी 
अभाव में भाव छिपा होता है । निद्रावस्था से जीव दो अवस्थाओ में जा सकता है | 
पहली स्वप्रावस्था, जिस में उस के संस्कारों के आधार पर स्वप्रलोक उपस्थित होता 
है | दूसरी जाग्रतावस्था, जिस में दृश्यमान जगत्‌ सामने आ खड़ा होता है। किसी न 
किसी रूप में दृश्य उस के सामने आ जाता है अर्थात्‌ निद्रा का सुख अस्थायी है, जब 
कि योगियों को प्राप्त होने वाला एकान्त स्थायी होता है | योगियों के एकान्त की दो 
अवस्थाएँ हैं | प्रथम समाधि अवस्था, जिसमें भाव अथवा अभाव दोनों का ज्ञान 
विलीन हो जाता है | केवल आत्मा रह जाता है,इसीलिए उसे कैवल्यावस्था भी 
कहा जाता है | दूसरी तुरीयावस्था, जिस में जगत्‌ का ज्ञान तो रहता है किन्तु उस 
का महत्त्व एवं चित्त पर प्रभाव नहीं रहता | उसी एकान्त को प्राप्त करने के लिए 
योगी-जन शारीरिक रूप में एकान्त का सेवन करते हुए, ध्यानावस्था में स्थित 
रहने के प्रयत्न में लगे रहते हैं। किन्तु इस एकान्त में जाने से पूर्व, संचित संस्कारों 
तथा प्रारब्ध का क्षय हो जाना आवश्यक है, अन्यथा अन्तर्‌ की वासनाएँ एकान्त 
को खण्डित कर सकती हैं । एकान्तवास की स्वाभाविक स्थिति निर्मित हो जाने के 
उपरान्त ही, एकान्त सेवन करते हुए ध्यान में निरन्तर रहने का कार्य करना चाहिए। 
हाँ, बीच-बीच में, सुविधा होने पर एकान्तवास किया जा सकता है | 

“हर एक दिन, निद्रा के पश्चात्‌ जीव का नया जीवन होता है | जो सुख 
जीव को निद्रा में प्राप्त हुआ होता है, उस के लिए वह छटपटाने लगता है | वह 
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सोचता है कि संभवतया वही सुख विषय-भोग में प्राप्त हो जाए वह विषयों की 
ओर लपकता है तथा विषय-भोग से थक कर, दोबारा निद्रा में लीन हो जाता है। 
इस प्रकार जीव निद्रासुख तथा विषय-सुख की भूल-भूलैयों में भटकता रहता है। 


“प्रबुद्ध- जन निद्रा के एकान्त से संतुष्ट नहीं होते | उन के विचार में यह 
भी कोई एकान्तिक सुख है जो आता है और चला जाता है | एकदम अस्थायी | फिर 
इस में कोई प्रकाश नहीं,कोई ज्ञान नहीं , आत्मा का कोई अनुभव नहीं | अंधकार 
ही अंधकार, गहन अंधकार | एक अंधकौर, दूसरे निर्जीववत्‌ स्थिति | अंधकार में 
टटोलने का भी कोई प्रयास नहीं ऐसा लगता है, यह भी चित्त की कोई वृत्ति है, 
अवस्था है,सुख का छलावा है। यह अवस्था एकान्त है ही नहीं, क्योंकि निद्रा में भी 
अभाव के ज्ञान के रूप में एक साथी हमारे साथ होता है। हमें ऐसा एकान्त चाहिए 
कि हमारे अतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं, भाव भी नहीं, अभाव भी नहीं | प्रकाश 
भी नहीं, अंधकार भी नहीं । ज्ञान-अज्ञान कुछ भी नहीं । वे कैवल्यावस्था अथवा 
तुरीयावस्था की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशीले वने रहते हैं । 


“इस प्रकार यदि देखा जाय तो जगत्‌ का प्रत्येक जीव एकान्त के सुख को 
प्राप्त करने की होड़ में लगा है । सामान्यत: जीवों की ऐसी धारणा होती है कि 
किसी एक विषय पर एकाग्रावस्था ही एकान्त अवस्था है । साधक वर्ग ध्यान की 
... एकाग्रता की प्राप्ति के लिये लालायित रहता है, तो संसारी जीव विषयों में इव कर 
एकाग्रता प्राप्त करना चाहता है, किन्तु एकाग्रता का एकान्त, जीव के दुखों की 
समस्या का स्थायी समाधान नहीं कर पाता । एकाग्रता भंग होते ही दुख आ घेरते हैं। 
अध्यात्म का मार्ग इससे एकदम भिन्न है । पहले जगत्‌ को विलीन करके, जगत्‌ के. 
भाव-अभाव से अतीत, कैवल्यपद को प्राप्त किया जाए | आत्मा के स्वरूप तथा 
आनन्द का आनन्द, अपने आप को आत्मा में विलीन कर प्राप्त किया जाए , फिर 
जगत्‌ के प्रभाव तथा परिणामों से मुक्त तुरीयावस्था को प्राप्त किया जाय , इसके 
लिए साधन का अत्यन्त लम्बा तथा कठिन मार्ग अपनाया जाता है। अन्तर्शक्ति की 
जाग्रति प्राप्त कर के, अपने चित्त को संस्कारमुक्त-वासनामुक्त किया जाता है, 
क्लेशो को हटाया जाता है, जड़-चेतन की ग्रन्थि से निवृत्ति प्राप्त कर, अविद्या से 
मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर, कैवल्यावस्था की प्राप्ति का द्वार खुलता है ।” 

एक भक्त- मेरा प्रश्न फिर वही है | क्या व्यवहार में लगा जीव 
समाधि के एकान्त का आनन्द-लाभ कर सकता है ? 

महाराजश्री- समाधि-लाभ किसी कर्म का फल नहीं, न किसी साधना 
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का परिणाम है। सभी अनासक्त कर्म, उपासनाएँ, आराधनाएँ, ध्यान, योग, ज्ञानादि 
चित्त को निर्मल करने के साधन हैं। चित्त से संस्कारों, वासनाओं, विकारों, क्लेशो 
के आवरण उतर कर, अविद्या का नाश होता है। जिस प्रकार बादल छँट जाने पर, 
सूर्य का प्रकाश दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार चित्त की मलिनता हट जाने पर, 
आत्म प्रकाश भी झलकने लगता है। 

एक भक्त- गुरुजी ! अध्यात्म क्या है ? 

महाराजश्री- अपने आप से, अपने आप को जानना, पहचानना तथा 
उसी में मिल कर एक हो जाना | जिस अप्रत्यक्ष को मन से, बुद्धि से,इन्द्रियो से, 
किसी यंत्र से प्रत्यक्ष न किया जा सके, उसे प्रत्यक्ष करना | असत्य रूपी मन, बुद्धि, 
अहम्‌ तथा हृदय को, सत्य-स्वरूप आत्मा के दर्शन कराना तथा उसी में मिला 
'देना, यही अध्यात्म की पराकाष्ठा है। 


“अध्यात्म की ओर बढ़ने वाले पथ (अन्तर्वीथी) को भी अध्यात्म कहा 
जाता है। सभी आराधनाएँ, उपासनाएँ, साधनाएँ, योगिक प्रक्रियाएँ, ज्ञान, भक्ति, 
जप, अनासक्त कर्म आदि सभी, इसी के अन्तर्गत्‌ हैं| दया भाव, प्रेम भाव, विरह 

भाव, शान्तभाव, उदार भाव, समता भाव आदि सब अध्यात्म के ही सहचर हैं | 
क्षमाशीलता,सहनशीलता, संवेदनशीलता, स्नेहशीलता भी अध्यात्म-पथ के ही 
अंग हैं। संगीत कला, काव्यकला, मूर्तिकला, चित्र कला,वास्तु कला सब अध्यात्म 
उन्नति के ही साधन हैं |” 

एक भक्त - आप ने इतना कुछ गिनाया, किन्तु अन्तर्शक्ति की जाग्रति 

की बात नहीं की ! 
महाराजश्री- जितना कुछ गिनाया है सब शक्ति की जाग्रति की तैयारी 
के निमित्त ही है | वास्तविक अध्यात्म पथ शक्ति की जाग्रति से ही आरंभ होता है। 
यदि शक्ति जाग्रति नहीं होती तो साधक बाहर-बाहर ही भटकता रहता है ।शक्ति 
जाग्रति ही अध्यात्म पथ का प्रवेश-द्वार है । इस द्वार के खुल जाने के पश्चात्‌ ही 
आगे का मार्ग प्राप्त हो पाता है। 


धीरे-धीरे रास्ता ऊपर चढ़ता चला जा रहा था। कभी नाले के साथ-साथ 
तो कभी नाले से थोड़ा हट कर । दोनों ओर हरियाली तथा पहाड़ों की ढलवान | 
बौच-बीच में कुछ उपजाऊ ज़मीन । हम बातें करते जा रहे थे कि अगली कुटिया 
दिखाई देने लगी | दूर से ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे हरे रंग की चादर पर कोई दाग 
लगा हो | पास पहुँचे तो वहाँ के स्वामीजी कुटिया के बाहर ही बैठे मिले | महाराजश्री 


(१७) 
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ने ओम्‌ नमो नारायणाय कहा । 
स्वामीजी - आइए बैठिए | कहां से आना हुआ ? 
महाराजश्री - परले पार से | वहाँ एक छोटा सा आश्रम बन रहा है, योग 
श्री पीठ आश्रम, शिवानन्द आश्रम से थोड़ा पहले | आज घूमते हुए इधर आ निकले | 
स्वामीजी- हमें तो पार गए हुए वर्षो बीत गए | अब कहीं जाना-आना 
नहीं होता । 
महाराजश्री- तो आप का दिन भर कैसे निकलता है ? 
स्वामीजी- कुछ साधन-भजन, कुछ पठन-पाठन,और क्या ? 
महाराजश्री - भिक्षा ? 
स्वामौजी- आस-पास दो-तीन गाँव हैं | भिक्षा आ जाती है | पास में 
सारा जंगल कन्द मूल से भरा है। १ 
महाराजश्री- यह प्राकृतिक छटा । न कोई फिक्र न चिन्ता । साधना के 
लिए कैसी अनुकूलता है! . 
स्वामीजी- यह छटा ही ऐसी है कि हर आने वाले का मेन मोह लेती है। 
किन्तु आप बाहर से आए हैं इसलिए आप को यह प्राकृतिक सौंदर्य तथा यहाँ का 
शांत वातावरण अधिक आकर्षित कर रहा है किन्तु इस सौदर्य के आवरण के नीचे 
छुपा कलुषित वातावरण तथा हर समय का तनाव दिखाई नहीं दे रहा | 
महाराजश्री - आवरण के नीचे क्या ढँका है ? यह मैं कैसे जान सकता हुँ? 
स्वामौजी- आप ने आती बार रास्ते में दो कुटियाएं देखी होंगी | उन में 
रहने वाले साधुओं के परस्पर वैमनस्य, एक दूसरे की निन्दा, कटाक्ष तथा गाली 
` गुलौज ने सारा वातावरण दूषित कर रखा है | एक दिन तो बात हाथा-पाई तक 
पहुँच गई | उस समय मैं भी, अकस्मात्‌ वहाँ था | किसी प्रकार बीच-बचाव कर के 
बात को ठण्डा किया। 
महाराजश्री - यदि वे आपस में लड़ते हैं तो आप को क्या ?आप शान्ति से 
कुटिया में बैठ कर भजन कीजिए । संसार में कहा-सुनी तथा लड़ाई-झगड़े तो 
चलते ही रहते हैं । यदि साधु भी उन में उलझने लगें, तो साधन- भजन कुछ कर 
ही नहीं सकते । 
स्वामौजी- कई बार वह अपना झगड़ा हमारे सामने भी ले हैं,तब 
बड़ी विचित्र स्थिति बन जाती है। किसी एक तरफ की बात करो तो Fs 
. से बुरे बनो। जब कोई गन्दगी उछालता है तो पास खडे व्यक्ति पर भी छोटा पड़ता 
ही है | हमारे पास अपनी कठिनाइयाँ क्या कम हैं ? विकारों- वासनाओं सें मुक्ति 
(७४८) . "के 
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पाना कठिन हो रहा है। ऊपर से यह फालतू का सिर दर्द ! 

महाराजश्री -आप यह स्थान छोड़ कर अन्यत्र क्यों नहीं चले जाते ? जहाँ 
आप को साधन की अनुकलता दिखाई दे ! 

स्वामीजी-सोचता तो मैं भी कई बार हुँ, किन्तु इस समय वृद्धावस्था है। 
किसी नई जगह जा कर कुटिया बनाना-जमाना इतना आसान नहीं | अब तो जो 
कुछ दिन जीवन के शेष बचे हैं, भगवान उन्हें शान्ति से यहीं भजन-बन्दगी में 
बिताने दें। 

महाराजश्री- “भगवान आप की सहायता करे”? कह कर विदा हुए। 
कुटिया से निकल कर रास्ते में खड़े हो कर कहने लगे, “इतना ही बहुत है। हम ने 
सोचा था कि यह साधन-वीथी हो गी । यहाँ महात्मा वर्षो से एकान्तवास करते हुए 
साधनरत्‌ दिखाई दें गे निरन्तर सतत्‌ साधन, किन्तु यहाँ आ कर देखा तो सब बात 
उल्टी | हर एक, अन्तर में राग-द्वेष तथा वैमनस्य का एक विशाल भण्डार समेटे है। 
ऐसे शान्त वातावरण में भी उद्विग्नता का ऐसा भयानक स्वरूप !?? 


` थोड़ी देर महाराजश्री चलते रहे | फिर थोड़ा रुक कर कहने लगे, “संसार 
में सभी जगह यही राम कहानी है | एक बात स्पष्ट है कि ये लोग एकान्त में रह कर 
भी एकान्त में नहीं, क्योंकि इन का मन एकान्त से खाली है। उसमें सर्वत्र संसार की 
दुर्गंध तथा कीचड़ भरा है | वहाँ वैमनस्य तथा उत्तेजना-उद्विग्नता के तूफान उठते 
हैं | परस्पर निन्दा की लहरों का शोर है | यह हमारी भ्रान्ति थी जो हमने इसे 
साधन-वीथी समझ लिया | यदि ये लोग कुछ साधन करते भी होगे, तो मन क्या 
लगता हो गा ? वेही विचार, वेही भावनाएँ उठती रहती होंगी । अभी तो परस्पर 
राग-द्वेष तथाःनिन्दा रूपी विकार ही दिखाई दे रहे हैं, पता नहीं और क्या-क्या मन 
में सहेजे होंगे ? चलो | लौट चलें |” 


रास्ता चलते -चलते महाराजश्री कहने लगे, “सोचा था वर्षो से'एकान्तवास 
कर रहे महात्माओ के दर्शन करेंगे, किन्तु यहाँ तो प्राकृतिक सौंदर्य के आवरण में 
लिपटा राग-द्वेष और वैमनस्य का वीभत्स चेहरा देखने को मिला, जिस के अन्तर में 
उद्विग्नता, विक्षेप एवं निराशा- हताशा की तरंगें थीं । वाह री माया !” 

सब लोग मौन चल रहे थे, किन्तु सभी के अन्तर में विचारों का तूफान उठ 
रहा था | साथ- साथ अपनी चित्त स्थिति की ओर भी सब का ध्यान जा रहा था| 
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“हम भी कहाँ राग-द्वेष तथा परस्पर वैमनस्य से अछुते हैं ?? 

एक भक्त - ये सभी महात्मा, अपने पास आने वाले भक्तों को क्या-क्या 
उपदेश नहीं देते होंगे ।अपने अन्तर में तो ये सब समझते हों गे कि उनके आचरण 
तथा वाणी में कितना अन्तर है | तब क्या उन्हें शर्म अनुभव नहीं होती होगी ? 

महाराजश्रौ- अभी इन के विवेक की वह स्थिति नहीं, कि मन से अपनी 
बात मनवा सके या अपनी मानसिक स्थिति के लिए शर्मिन्दगी महसूस करें | अभी 
वे राग-दवेष के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने में लगे हैं। जब कभी 
भगवान्‌ की कृपा से इन की चित्त-स्थिति बदलेगी, तब उन्हें होश आएगा कि वे 
कहाँ खड़े हैं तथा क्या कर रहे हैं | अभी तो इन का मन वासना की बात सुनता है 
तथा वासना के पीछे चल देता है। . 

एक भक्त - किन्तु इन के पास तो कई वर्षो की साधना है ! 

महाराजश्री- इन के पास कई वर्षों की साधना अवश्य है, किन्तु वह 
अभिमान युक्त आणवी साधना है, जाग्रत शक्ति का साधन नहीं | इन साधनाओं में 
यही होता है कि कुछ समय के लिए वासना दब जाती है, किन्त निर्मूल नहीं होती । 
अवसर पा कर वासना के संस्कार पुन: उदार हो उठते हैं तथा उपद्रव खड़ा कर देते 
हैं। दबे हुए संस्कार जब उदय होते हैं तो उन का आक्रमण बड़ा ही भयानक होता है। 
वैसे तो जाग्रत शक्ति के साधन में भी, यदि साधक कभी क्रियाओं का वेग सहन नहीं 
कर पाये तथा उन के प्रवाह में बहने लगे तो वह भी अनर्थ कर संकता है | संभव है 
ये साधु भी, कभी सद्भाव पूर्वक रहे हों, किन्तु इस समय तो ये एक दूसरे के खून के 
प्यासे हो रहे हैं। आणवी साधना में वासनाओं के पुन: उदय हो उठने की संभावना 
अधिक होती है। 

एक भक्त- क्या वासना की निर्मूलता शक्ति की क्रियाओं पर आधारित है ? 

महाराजश्री क्रियाएँ घटित ही वासना तथा संस्कार-क्षय के लिए होती 
हैं, किन्तु उस में भी समय बहुत लग जाता है, क्योंकि साधक के अन्तर में संस्कारों 
का विशाल भण्डार होता है। शक्ति को पूर्व संचित संस्कार भी क्षीण करने होते हैं 
तथा साधक वर्त्तमान में जो संस्कार संचित कर रहा होता है, उन्हें भी निपटाना 
होता है। इसके साथ-साथ चित्त की ऐसी स्थिति निर्मित करने का उत्तरदायित्त्व भी 


साधक सफल हो पाता है । इसमें 


साधक से धैर्य, साधन में उत्साह एवं समर्पण 
साधन का सतत्‌ प्रवाह एवं निष्कामता ह एवं समर्पण, 


। हत है। साधक कहीं न कहीं भूल कर 
२० ; 
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बैठता है | उसे फिर से आरंभ से प्रारंभ करना पड़ता है | इस प्रकार वासना की 
निर्मूलता का लक्ष्य प्राप्त करने में काफी लम्बा समय लग सकता है, किन्तु मार्ग 
यही है | यह कार्य वेगवान्‌ आँधी में दीपक जलाने के समान दुष्कर है। 


कुछ देर के लिए फिर सब मौन हो गए थे | वापसी पर रास्ता उतार पर था 
कई बार चलते -चलते गति बहुत तीव्र हो जाती थी, जिसमें बातें करना कठिन 
था, किन्तु जब महाराजश्री कोई बात करने लगते थे, तो गति धीमी हो जाती थी । 
जब भूमि समतल आ गई तो चर्चा आरंभ हुई | 

एक भक्त- आज कल कुछ लोग इस प्रकार कहते हैं कि इन्द्रियो का कार्य 
मनुष्य को सुख उपलब्ध कराना है ! 

. महाराजश्री- यह शुद्ध संसारी दृष्टिकोण है तथा ऐसे लोगों की सुख की 
व्याख्या भी अपनी होती है | जगत्‌ में प्राय: इसी धारणा को ले कर कर्म किया जाता 
है, किन्तु एक साधक का दृष्टिकोण इससे भिन्न होता है | अन्तर के रजोगुण के 
शमन के लिये, कर्तव्य पालन के लिए, प्रारब्धक्षय करने के लिए, समाज की सेवा 
के लिए, इन्द्रियों के माध्यम से कर्म की उपयोगिता है | इन्द्रियो के माध्यम से ही 
जीव कर्त्तव्य- पालन करता अथवा विषय-सुख भोगता है | इन्द्रियाँ यंत्र है, उन की 
गति जिधर चाहे कोई कर सकता है | संभवत: यहाँ रहने वाले लोग यही भूल कर 
गए | अपनी इन्द्रियों पर काबू नहीं रख पाए, अब इन्द्रियों के हाथों परेशान हैं । 
अध्यात्म की यात्रा इन्द्रिय संयम से ही आरंभ होती है । 

“भगवान ने यदि जीव को इन्द्रियाँ दी हैं तो कर्म तो वह करेंगी ही,किन्तु 
कर्म का स्वरूप मन की भावना के अनुरूप निश्चित होता है | देखना यह है कि मन 
इन्द्रियो के पीछे चलता है, कि इन्द्रियाँ मन के पीछे | फिर यह भी देखना होगा कि 
मन वासना की बात सुनता है या कि विवेक की । इस में बड़ा भारी अन्तर आ जाता 
है | यही शम-दम अथवा इन्द्रिय निग्रह- मनोनिग्रह का विषय है । इन्द्रिय निग्रहं में 
इन्द्रियों को निष्क्रिय नहीं कर दिया जाता, अपितु उस के कर्म को संयत कर 
भावना के अनुरूप उस की दिशा बदल दी जाती है, जिस से कर्म में स्वार्थ के स्थान 
पर सेवाभाव, विषय-लोलुपता के स्थान पर कर्तव्य-परायणता का समावेश हो 
जाता है । इस से कर्म में शुष्कता के स्थान पर सरसता आ जाती है |अन्यथा जीव 
इन्द्रिय-सुखों की प्राप्ति के लिए कार्यशील बना रहता है। 

“इन लोगों के विक्षेप का दूसरा कारण यह होगा-कि संभवतः इन्होने 





(२१) 


अन्तर्वीथी . 
अपने आप को गुरु के नियंत्रण से मुक्त कर लिया होगा | गुरु का शारीरिक सामीप्य 
हो अथवा नहीं, इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता | यदि शिष्य के मन में गुरु के प्रति 
भाव बना है, तो वह दूर होने पर भी समीपता को अनुभव करता है, अपने प्रत्येक 
कर्म, भाव तथा विचार में गुरु को साक्षी समझता है, गुरु प्रदत्त कर्तव्य को निभाने 
का सतत्‌ प्रयास करता रहता है, गुरु के निर्देशों का अक्षरशः पालन करने का 
प्रयत्न करता है, तो वह सदैव गुरु के सानिध्य में है । इस प्रकार साधक के क्रिया 
कलापों, विचारों, भावों, संकल्पों पर गुरु का नियंत्रण बना रहता है | यह सामीप्य 
एवं सानिध्यभाव संभवतः यहाँ के रहने वाले साधुओं में नहीं था । इन्होनें अपने 
आप को सर्वमुक्त समझना आरंभ कर दिया, अनुशासन ढीला पड़ने से ये लोग 
बहक गए, मनमानी करने लगे तथा राग-द्वेष और परस्पर वैमनस्य की भावनाओं 
में उलझ कर रह गए । हमारे गुरुदेव श्री योगानन्दजी महाराज के प्रथम गुरु श्री 
कृष्णानन्दजौ तथा बंगाल निवासी श्री नारायणतीर्थ देव महाराज के शरीर नहीं 
रहे, तो उन्होने अपने आप को अनुशासित रखने के लिए किसी न किसी महापुरुष 
को सदैव, गुरु-तुल्य मान कर उस के अधीन रखा | आज यह परिपाटी प्रायः विलुप्त 
'हो गई है | हर व्यक्ति अपनी इच्छा की स्वतंत्रता चाहता है | यदि गुरु के प्रति भाव 
बना रहे तो उन के बनाए नियम तथा आदर्श अभिमुख रहते हैं | 


“अध्यात्म का मार्ग बड़ा सूक्ष्म है । मनुष्य की चित्त- स्थिति, क्षमता एवं 
योग्यता की पंरस्पर भिन्नता तथा विविधता के आधार पर,अध्यात्म के भी अनेक 
प्रकार विकसित हो गए हैं, किन्तु अनेक प्रकार, एक परिधि के अन्दर ही परस्पर 
भिन्न हैं । साधक के जीवन में अन्तर्शक्ति की जाग्रति एक ऐसी घटना है, जिसमें 
सभी साधन , भिन्नता समाप्त कर एक हो जाते हैं । सभी का समावेश महायोग के 
अन्तर्गत्‌ हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, सभी साधन, बिना किसी प्रयास के, 
स्वभाव के अनुरूप, अपने अन्तर से स्वत: प्रकट होने लगते हैं। यदि यह स्थिति इन 
लोगों को प्राप्त हो गई होती, तो अन्तजीग्रत शक्ति के रूप में, अन्तर्गुरु की सतत्‌ 


उपस्थिति तथा अनुभूति बनी रहती । किन्तु यह बाहर की आणवी साधनाओं में 
उलझे रहे। १ 


“साधक को स्वयं से स्वयं को पहचानना,जानना तथा मिलना होता है । 
यह मिलन अन्तर में हो पाना ही संभव है। बाहर सर्वत्र भिन्तता, विविधता एवं 
विखण्डन है । अन्तर बढ़ते रहो तो एकत्व उजागर होता जाता है | सीमाएँ ट्टती 
जाती हैं, किन्तु इस लक्ष्य को पाने के लिए साधक को, मन बुद्धि से ऊपर उठ कर 


(२२) 


१. साधन-वीथी 
अन्तर्मुखी यात्रा करनी होती है । स्पष्ट है कि यह अन्तयीत्रा जाग्रत शक्ति के प्रति 
समर्पण से ही संभव हो पाती है | जैसे-जैसे अन्तर की यात्रा आगे बढ़ती जाती है, 
मन बहिर्विषयों, परिस्थितियों, अनुकूलताओं-प्रतिकूलताओं, विक्षेपों, आवेगों एवं 
चंचलताओं से उपराम होता जाता है। यहा के रहने वाले लोग, बहिर्परिस्थितियों को 
जो इतना महत्त्व दे रहे हैं, तो उस का अर्थ ही यही है कि उन की अन्तयीत्रा अभी 
आरंभ ही नहीं हुई |” 
एक भक्त - तो क्या इनकी इतने वर्षो की साधना एकदम बेकार है ? 
महाराजश्रौ- साधना कभी बेकार नहीं जाती,किन्तु अभी तक उनको 
इस का फल प्राप्त नहीं हुआ । 
एक भक्त - तो क्या साधना का पहला फल जगत्‌ से उपरामता है ? 
महाराजश्री - पहला फल अन्तर्शक्ति की जाग्रति है, दूसरा फल संस्कारों- 
वासनाओं का क्षय । तभी साधक को तीसरा फल जगत्‌ से उपरामता के रूप में 


प्राप्त होता है 


हम बातें करते- करते गीता-भवन के समीप तक आ पहुँचे थे गीता- 
भवन से कीर्तन की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी थीं । हार्मोनियम की सरगंम, तबले 
की थाप, मजीरों की टन्‌ -टन्‌ तथा लयबद्ध नाम-ध्वनि । भक्त लोग झूम-झूम कर 
सामूहिक गान कर रहे होगे। कीर्तन की इन आवाजो ने हमारी बातचीत की दिशा 
बदल दी | 

एक भक्त- क्या संगीत का साधना तथा अध्यात्म से कोई संबंध है ? 

महाराजश्री- संगीत तथा काव्य का साधना से अवश्य सबंध ए ] तुम इस 
बात को भूल रहे हो कि कई भक्त, ऐसे तुकाराम, चामदेब,नरसी 
सूरदास,तुलसीदास,मीरा आदि भजत गा - गा कर हौ महापुर्ष हो गए। वे भावमय 
हो कर काव्य रचना करते भे तथा पेभ और नेर थे उल्लोच हो कर भजन गाते थे, 
जिस का उन के रोग -रोग पर प्रभाव पडती था। ३७९ उस के अन्तश भी जाग्रत 
हो गई, संस्कार भी क्षीण हो गए, भन धेल हो कर अच्तसत सी पाइ हो गया, 
किन्तु भाव तथा संगीत का घाति पंजंध है । भाबुक इक ही संशोत का समुचित 
आध्यात्मिक लाग जगा पाता है, अत्मा सस्सके, सूरे, सहु रुक एवं राग -रागितो 
में ही उलझ कर रह जाती है | 





केक के. ससार के आश रूप भें, 


“गील की जत) जोर हे (के ७ । 
सत चे सत 


हृदय के भावों ची 11 पै ॥१४४७ के जे ह 
(६३) 


अन्तर्वीथी 
प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया है | जब कोई भाव-प्रधान काव्य, संगीत के 
सुरो में लय बद्ध हो कर प्रस्तुत किया जाता है तो भावुक हृदय भगवान के प्रेम में 
विहल हो उठता है | उस का अन्तरात्मा अन्दर तक हिल उठता है | यदि श्रोता 
भावुक हो,तो संगीतमय स्वर लहरियों के साथ उसका मन अन्दर की ओर खिंचने 
लगता है | यदि गायक में भी प्रभु की सच्ची लगन हो, तो गाते-गाते उस का हृदय, 
प्रभु वियोग मे चीत्कार कर उठता है | संगीत गायक तथा श्रोता,दोनों पर समान 
रूप से प्रभावी होता है | पश्चाताप्‌ तथा वियोग के भजनो की प्रस्तुति भक्त के हृदय 
को निचोड कर रख देती है । आँखों से अश्रुपात्‌ की झड़ी लग जाती है, जिस पर 
संयम रखना कठिन हो जाता है। हे 


“भारतीय आध्यात्मिक संगीत का आधारभूत साज़ एकतारा तथा खड़ताल 
है, जिस ने स्वर को लयबद्धता प्रदान की | भक्त गायक केवल लयबद्ध हो कर गाते 
थे । उन्होंने अपने आप को स्वरों की गिनती में नहीं उलझाया | एकतारा ही भक्तों - 
संतों का वाद्य है । इसी के आधार पर भक्त ) अपनी भक्ति भावना एवं हार्दिक 
उद्गारों का विकास करते थे । इसी की मधुर लय के साथ, भावुक साधक तालबद्ध 
नाचते गाते थे | काव्य,नाद एवं नृत्य के सम्मिश्रण में, उन का मन चंचलता त्याग 
कर, भाव-विभोर हो उठता था । कालान्तर में संगीत का शास्त्रीय स्वरूप उभर कर 
सामने आया | धीरे-धीरे भाव पक्ष उपेक्षित होता गया एवं कलापक्ष प्रधानता ग्रहण 
करता गया। अब तो हार्मोनियम, तबला, गिटार आदि कई वाद्य विकसित हो गए 
हैं, किन्तु संगीत के भाव पक्ष में न्यूनता आ गई है। संगीत, साधना के माध्यम के 
रूप से गिर कर, मनोरंजन का विषय हो गया है ।?? 

डक भक्त - क्या एकतारा का एक तार मन की एकाग्रता का प्रतीक है ? 

महाराजश्रौ- एकाग्रता का प्रतीक भी है तथा क्रियात्मक रूप में मन को 
एकाग्रता प्रदान भी करता है। यह बात साधक पर आधारित है कि वह एकतारे का 
कहाँ तक समुचित लाभ उठा पाता है। जिस प्रकार अन्य सभी साधनाओं की अपनी - 
wl है, किन्तु सभी साधक उन से पूरी तरह लाभान्वित कहाँ हो 
पाते हैं ? | 

एक भक्त- कीर्तन में एक ही नाम अथवा पद को बार- बार दोहराया 
जाता है। इस में संगीत या भाव कुछ विशेष दिखाई नहीं देता | 


महाराजश्री- कीर्तन में लय की हु नै 
रहती है | बाकी सभी भाव गौण हो जाते डा बक एन माधुर्य रस की प्र 


(२४) 


१. साधन-वीथी । 
एक भक्त - क्या आप ने भी संगीत-गायन में कुछ रुचि ली है ? 
महाराजश्री - कुछ विशेष नहीं | केवल साधन की प्रारंभिक अवस्था में 


कुछ भजन गाया करता था | एक बार सितार सीखने का कुछ प्रयत्न भी किया, 
किन्तु किसी कारण बात आगे न बढ़ पाई | 


बातें करते-करते हम गंगाजी के तट तक आ पहुँचे थे तथा पार जाने के 
लिए नाव में सवार हो चुकेथे | 

एक भक्त- नाले के किनारे रहने वाले महात्मा कभी गंगा-स्नान के लिए 
भी अवश्य आते होगे | क्या उन के मन पर इस का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा ? 

महाराजश्री- उन की अन्तर्गगा जाग्रत नहीं होगी | गंगा स्तान को भी 
अन्तर्शक्ति के जागरण के उपाय के रूप में ग्रहण किया जा सकता है। यदि कोई 
भक्ति-भाव पूर्ण दीर्घ काल तक स्नान करता रहे तो उस की अन्तर्गगा जाग्रत हो 
सकती है । लोग प्राय: भावहीन स्नान करते हैं या कामनायुक्त हो कर करते हैं 
किन्तु भावुक भक्त इसे शक्ति जाग्रति के उपाय के रूप में स्वीकार करते हैं। 

एक भक्त - कुछ लोग कहते हैं कि यदि कोई गंगा स्नान किए ही पार हो 
जाता हो, तो इसमें रहने वाली मछलियाँ, जो पल भर के लिए भी बाहर नहीं 
आतीं,अब तक पार क्यों नहीं हुई ? 

महाराजश्री - मछलियों में वह भावना कहां होती है ? उन की प्राकृतिक 
संरचना ही ऐसी है कि वे पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती | भक्ति, अध्यात्म, 
शक्ति आदि विषयों को वे क्या जानें | बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा-खा 
कर अपना पेट भरती रहती हैं तथा छोटी मछलियाँ जीवन बचाने के फेर में भागी 
फिरती हैं | यही उन का जीवन है उन को यह भी नहीं पता कि वह गंगाजी में तैर 
रही हैं। उन की मुक्ति का प्रश्न ही कहाँ पैदा होता है। मछलियों की तुलना एक 
भावुक भक्त से करना कहाँ तक उचित है, यह वे जानते होंगे, जो ऐसी बातें 
करते हैं। 


“भाव हीन मनुष्य भी गंगाजी में जल- क्रीडा करते फिरते हैं। कभी भाव 
पूर्ण स्नान करते भी हैं तो तत्काल पश्चात्‌ वासनामय जगत्‌ में प्रवृत्त हो जाते हैं। 
यदि गंगा स्नान को साधन के उपाय के रूप में कोई झुठलाए, तो सभी साधनों को, 
किसी न किसी आधार पर झुठलाया जां सकता है | हमारे विचार में भावपूर्ण गंगा 
स्नान अवश्य ही कालान्तर में फलदायी साधन है, गंगा स्नान से कोई पार तो नहीं 
हो सकता, किन्तु अन्तर्गगा के रूप में पार होने का मार्ग अवश्य प्राप्त किया जा ' 

. (२५) 


अन्तर्वीथी 
सकता है ।” 


नाव से पार उतर कर हम अपने स्थान की ओर चल दिए | वापिस पहुँच 
कर महाराजश्री कहने लगे,“साधन वीथी वास्तव में अन्तर में है | वासनाओं तथा 
विकारों के रूप में , संस्कारों तथा क्लेशों के रूप में, जड़ तथा चेतन की ग्रन्थि के 
रूप में | जीव का संकट भी अन्तर में है तथा उस का समाधान भी अन्तर में हीहो 
पाना संभव है। इन सभी समस्याओं का हल, जिस चैतन्य आन्तरिक शक्ति के पास 
है, वह भी अन्तर में ही है | वासनाओं तथा संस्कारों का, अन्तर्चैतन्य शक्ति के साथ 
संघर्ष भौ अन्तर में ही होता है | स्थूल इन्द्रियों से ले कर आत्मा तक जाने का मार्ग 
बाहर कैसे संभव है। बाहर केवल अन्तर की स्थिति का बाह्य प्रकटीकरण होता है। 
बाहर किसौ स्थान का नाम परमार्थ या मुक्ति या अध्यात्म पर रख लेने से वह 
परमार्थ का धाम नहीं हो जाता | परमार्थ अन्तर में है, अन्दर जाने में है , विस्तार को 
समेटने में है। 


“आज हम जिस पहाड़ी रास्ते पर गए थे, तथा साधुओं की कई कुटियाएँ 
थीं, उसे बाहर की साधन-वीथी भी नहीं कहा जा सकता, क्योकि वहाँ कोई भी 
अन्तर की ओर जाने का प्रयत्न करता हुआ दिखाई नहीं दिया, अपितु वहाँ सब का 
मुँह जगत्‌ की ओर था | सब राग-द्वेष, परस्पर वैमनस्य एवं निन्दा में डूबे हुए 
दिखाई दिये | भगवान जाने कि अन्य क्या-क्या विकार मन में समेटे हुए होगे। हमें 
जो दिखाई दिया उसी की बात कर सकते हैं। 


“जीव समस्याओं का पुतला है, अहंकार तथा वासना का मूर्तिमान 
स्वरूप है, विकारों का घर है, जिस कारण उसे एक दिन का चैन भी प्राप्त नहीं 
होता | वह हर समय समस्याओं में घिरा रहता है, तथा नई-नई समस्याएँ खड़ी 
करता रहता है | उस की यात्रा बहिवीथी में आगे बढ़ती रहती है, किन्तु उस के 
प्रत्येक कर्म का प्रभाव संस्कार संचय के रूप में अन्तर में पड़ता है | वह जो भी दृश्य 
देखता अथवा आवाज सुनता है, उस का ज्ञान अन्तर में अंकित हो जाता है । जब 


तक वह अन्तर्वीयी को ओर नहीं घूमेगा,उस की समस्याओं का समाधान होना 
आरंभ नहीं होगा | 


“अन्तर्वीयी शान्ति वीथी है, आनन्द वीथी है । जज एक- 
EE र एक-एक कर 
संमस्याएँ विलीन होती जाती हैं, एक-एक कर आवरण उतरते जाते हैं। भ्रान्तियाँ 
निवृत्त होती हैं | अन्तर्वीथी ही साधन वीथी है जो अन्तजीग्रत शक्ति के द्वारा 
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उत्तरोत्तर ऊपर चढ़ते जाने का मार्ग है | अन्तर्वीथी में सूर्य के प्रकाश की भाँति आत्मा 
का प्रकाश बढ़ता जाता है । चन्द्रमा की ज्योत्स्ना की तरह शीतलता से माया रूपी 
बादल छँटते जाते हैं | सर्वज्ञता अनावृत्त होती जाती है ।” 
इतना कह कर महाराजश्री मौन हो गए | सब अपने-अपने कमरे में चले 
गए | 
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अन्तर्वीथी 
२. अन्तर्बाह्य वीथी 


दूसरे दिन प्रातः काल , घर के प्रांगण में महाराजश्री, गंगाजी की ओर 
अभिमुख, कुर्सी पर विराजमान थे | सामने ज़मीन पर दरी बिछाए भक्तगण बैठे थे | 


महाराजश्री- हमने सोचा था कि साधन-वीथी में जाकर, महात्माओ के 
दर्शन-लाभ करेंगे, किन्तु वह तो संसार वीथी निकली ! (सन हँसते हैं) एकान्त में 
रहते हुए भी कितना कुछ मन में लिए बैठे है| एकान्त भी मन की एक अवस्था- 
विशेष है, जिस में अपने अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं होता । मन में यदि एकान्त 
हो तो जीव चाहे भीड़-भाड़ में हो, चाहे जन-समूह से दूर हो, कोई अन्तर नहीं 
पड़ता | मन में जगत्‌ की चिन्ताएँ- आशाएँ लाद कर एकान्तवास करना निरर्थक है | 
आन्तरिक साधन-वीथी की, बाहर जगत्‌ में खोज करना निष्फल है | 

एक भक्त- कृपा कर के इस विषय को थोड़ा विस्तार से समझाइए । 
अन्तर्वीथी तथा नहिर्वीथी में क्या भेद है ? 

महाराजश्रौ- इन दोनों वीथियों में कई भेद हैं । पहला भेद तो इन के नाम 
से ही स्पष्ट है। एक बाहर की ओर जगत्‌ में जाती है तथा नीचे उतरती चली जाती 
है। दूसरी अन्तर की ओर ऊपर चढ़ती जाती है। बहिरवीथी को प्रेय मार्ग कहा जाता 
है, तो अन्तर्वीथी को श्रेय मार्ग बहिर्वीथी माया के आवरण ओढ़ते जाने का, भ्रान्ति 
के बढ़ते जाने का एवं वासनाओ से भरा मार्ग है, तो अन्तर्वीथी माया के आवरण 
उतारते जाने का, भ्रान्तियो को निवृत्त करते जाने का तथा वासनाओं को हटाते 
जाने का मार्ग है | दोनों वीथियाँ परस्पर विरोधी दिशाओं की ओर जाती हैं। वास्तव 
में ये दो मार्ग हैं ही नहीं, एक ही मार्ग है। यदि साधक जगत्‌ की ओर जा रहा है तो 
उसे बहिर्वीथी कहा जाता है, यदि साधक अन्तर की ओर जा रहा है तो उस के मार्ग | 
को अन्तर्‌ वीथी कहा जाता हैं। दिशाओं की विपरीतता के कारण दोनों वीथियों का 
परस्पर मेल संभव कैसे हो सकता है ? संसारी जीवों को बहिर्‌ वीथी प्रिय लगती हैं 
तथा वे उसी पथ को अपना कर चलते हैं | परमार्थी जगत्‌ से उदासीन होना चाहता 
है, अपने द्वारा किए गए विस्तार को समेटना चाहता है। उसे बहिरवीथी में कोई रुचि 
नहीं होती, अतः वह श्रेय का मार्ग अपना कर, अन्तर्वौथी का पथिक बनता है। 

“बहिर्वीथी जितनी नीचे उतरती जाती है, उतनी अधिकाधि स्थूलता 
ग्रहण करती जाती है । अन्तर्वीथी अन्तर में जितनी ऊपर चढ़ती आ लगी 
सूक्ष्म होती जाती है। बहिर्वीथी में वासना अशुभ होती है श जिसका कभी अन्त नहीं 
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होता । एक वासना की यदि पूर्ति हो भी जाए,तो अनेक नई खड़ी हो जाती हैं । 
आन्तरिक वीथी में वासना शुभ होती है | ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य सिद्ध हों जाने पर 
विलीन हो जाती है | यही हाल काम, क्रोध, लोभ, उद्विग्नता, विक्षेप, चंचलता 
आदि विकारों का भी है। जितना जीव बहिर्वीथी पर आगे जाता है यह सभी विकार 
बढ़ते जाते हैं। जितना अन्तर्वीथी पर ऊपर चढ़ता है, उतने कम होते जाते हैं | 


“दूसरा भेद यह है कि बहिर्वीथी में स्थूलता होने के कारण, इसमें घटित 
होने वाली प्रत्येक चेष्टा, घटना, प्रयत्न अथवा दृश्य स्थूल इन्द्रियों से ग्राह्य होता 
है | कोई किसी कार्य को कितना भौ छिपा कर करे, किन्तु कभी न कभी प्रकट हो 
जाता है | इस वौथी पर दम्भ, छलावा,दिखावा, आत्म-श्लाघा, पर-निन्दा सब 
चलता है | इस के पथिक सदैव दुखी, विक्षिप्त चित्त, चंचल-बुद्धि एवं विषयासक्त 
बने रहते हैं, किन्तु अन्तर्वीथी की अन्तर में घटित होने वाली प्रत्येक घटना, लीला, 
क्रिया, भाव तथा चेष्टा सदैव जगत्‌ से अप्रत्यक्ष ही रहती है । उन्हें स्थूल इन्द्रियों से 
कभी अनुभव नहीं किया जा सकता | यद्यपि स्थूल क्रिया, स्थूल इन्द्रियों के आधार 
पर होती है, किन्तु उन क्रियाओं को अनुभव करने वाला चित्त, प्रकृति का सूक्ष्म 
स्तर है । न ही अनुभवों को वाणी से अथवा लिख कर या संकेत से या अन्य किसी 
उपाय से प्रकट किया जा सकता है । इन अन्तर्क्रियाओं की कर्ता आन्तरिक चैतन्य 
शक्ति भी सूक्ष्मातिसूक्ष्म है तथा इन का द्रष्टा भी अत्यन्त सूक्ष्म है । अर्थात्‌ ये सूक्ष्म 
जगत्‌ की क्रियाएँ हैं जो स्थूल जगत्‌ के लिए सदैव अप्रत्यक्ष बनी रहती हैं । यह 
अन्तर की यात्रा है जिस के अनुभव सदैव अन्तर में ही रहते हैं। इसी लिए इस विद्या 
को गुप्त-शिरोमणि कहा गया है | बहिर्वीथी के अनुभव गुप्त नहीं रखे जा सकते, तो 
अन्तर्वीथी के व्यक्त नहीं किए जा सकते |” 

एक भक्त- किन्तु महाराज जी ! अन्तर की अनुभूतियों की लोग चर्चा तो 


करते हैं। शास्त्रों में भी कितने विस्तार से इन का वर्णन पढ़ने को मिलता है, सन्तों 


की वाणियाँ इस का प्रमाण है ! es 
महाराजश्री - यह सब अन्तर अनुभवों को व्यक्त करने का प्रयत्न मात्र 


है | जो यह प्रयत्न करते हैं उन्हें भौ यह पता होता है कि उन का प्रयास निष्फल है, 


किन्तु फिर भी जन- कल्याण की भावना से अभिभूत हो कर, संसारी जीवों में 


अध्यात्म के प्रति रुचि जाग्रत करने की दृष्टि से, जितना कुछ भौ संभव हो सके, 
प्रयास करले हैं | क्रियाओं में होने वाले आनन्द को कौन व्यक्त कर सकता है । 
क्रियाओं के द्वारा अन्तर में जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसे बताया ही नहीं जा सकता | 
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जो बताया जाता है वह केवल छलका हुआ प्रकाश होता है । इन अनुभूतियों की 
उपमा गूँगे के गुड़ खाने के अनुभव के साथ दी जाती है। गूँगा गुड का स्वाद लेता है, 
उस का आनन्द उठाता है, किन्तु उस को व्यक्त नहीं कर सकता | हाँ, इन अनुभूतियों 
को किसी पर व्यक्त करने का उपाय केवल एक है तथा वह सद्गुरुओं के पास होता 
है। वे भी वाणी से व्यक्त नहीं करते या कर नहीं पाते | जिस पर कृपा कर ये अनुभव 
प्रकट करना चाहते हैं, उसको स्वयं अपने अन्तर में यह अनुभव करा देते हैं। 


“जैसे- जैसे साधक अन्तर्वीथी में ऊपर चढ़ता चला जाता है, अनुभूतियाँ 
सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते जाने के कारण, उन का वर्णन करना असंभव होता जाता है। 
साधन का अत्यन्त उच्च लक्ष्य, समाधि की अवस्था, उस समय का आन्द,उस 
समय की चित्त की अवस्था का यथार्थ विश्लेषण, उस समय प्राप्त ज्ञान का वर्णन कर 
पाना संभव ही नहीं | इस को वही जान सकता है, जो इस का अनुभव करता है | 
अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि उस अवस्था में भाव तथा अभाव दोनों 
का ज्ञान विलुप्त हो जाता है, किन्तु उस का यथार्थ ज्ञान अनुभव करने पर ही हो 
पाता है।?? 

एक भक्त- यह तो आपने शक्ति की जाग्रति के पश्चात्‌ की क्रियाशीलता 
का वर्णन कर दिया है ! १ 

महाराजश्रौ- अन्तर्वीथी में, शक्ति की जाग्रति के पश्चात्‌ की क्रियाशीलता 
के बिना, आगे बढ़ना कैसे संभव हो सकता है ! वास्तव में साधक ऊपर नहीं चढ़ता, 
शक्ति चढ़ती है। साधक उसकी गोद में समर्पित होता है। शक्ति की क्रियाएँ चैतन्य 
की क्रियाएँ हैं, जिन्हें स्थूल जगत्‌ कभी भी जान-समझ नहीं पाता, न ही स्थूल 
इन्द्रियं से व्यक्त कर पाता है । 


` ५अन्तर्वीथी तथा बहिरवीथी में अगला भेद यह है, कि नहिर्वीथी में जीव 


जितना नौचे उतरता जाता है, रास्ता उतना चौड़ा होता जाता है । वासना का इतना 


विस्तार हो जाता है कि वह सारे संसार को अपनी परिधि में समेट लेना चाहता है। 
इसी वीथी में जीव अपने शरीर तथा इन्द्रियो को साथ ले कर चलता है | मन बुद्धि 
एवं चित्त को, संस्कारों, विकारों तथा वृत्तियों को, उमंगों, आशाओं तथा निराशाओं 
को, काम, क्रोध लोभादि विकारों को साथ लिए फिरता है। धन परिवार, सम्पत्ति, 
यश-अपयश को साथ उठाए घूमता है वह जितना नीचे उतरता जाता है, बोझ को 
अधिक से अधिक बढ़ाता जाता है, किन्तु अन्तवीथी में साधक जितना कु चढ़ता 
जाता है, मार्ग संकीर्ण, सूक्ष्म होता जाता है | धन, परिवार,यश-अपयश, क्रोध 
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लोभादि, शरीर इन्द्रियाँ मन आदि, सब एक-एक कर के बाहर छूटते जाते हैं | वह 
मन की भ्रान्तियो तथा संशयो का त्याग कर देता है। यहाँ तक कि अपना अभिमान 
भी बाहर ही छोड़ कर, इस मार्ग पर आगे बढ़ पाता है । उस का बोझ अधिक से 
अधिक हल्का होता जाता है | बहिरवीथी यदि संचय का मार्ग है, तो अन्तर्वीथी त्याग 
एवं तपस्या का | संचय एवं त्याग एक स्थान पर एक साथ नहीं रह सकते । नहिर्वीथी 
तथा अन्तर्वीथी पर किसी मनुष्य का एक साथ चल पान्ना असंभव है | यदि कोई चाहे 
कि मान-अपमान को भी पकड़े रखे, धन-सम्पति के मोह का भी त्याग नहीं करे 
संस्कारों, वासनाओं तथा विकारों को भी निर्मूल नहीं करे, तथा अन्तर्‌ वीथी में भी 
प्रवेश कर आगे बढ़ता रहे तो यह असंभव है । अन्तर्वीथी का मार्ग इतना संकीर्ण है 
कि जीव को अकेले निकल पाना भी कठिन है । फिर संसार को साथ लाद कर कैसे, 
इसमें से पार हो सकता है ?” 

एक भक्त- यदि किसी मनुष्य के पास धन-वैभव तथा परिवार इत्यादि 
सभी कुछ हो, किन्तु उस की किसी बात में आसक्ति या ममता न हो, एकदम सब 
ओर से निर्लेप हो तो क्या अन्तर्वीथी में प्रवेश कर सकता है ? | 

महाराजश्री- आप ने मेरी बात किसी दूसरे ढंग से कह दी है । यदि किसी 
में मोह, ममता या आसक्ति नहीं होगी, तभी वह साधन के समय, सबं ओर से 
निवृत्त हो कर, अकेला अन्तर्वीथी में प्रवेश कर सकेगा | आसक्तिरहित मनुष्य ही 
अपने शरीर, इन्द्रियों मन बुद्धि से भी निर्लिप्त रह सकता है । अन्यथा मोह या 
आसक्ति, पाँव में पड़ी बेडी के समान उस का मार्ग रोक लेगी । आसक्ति रूपी बंधन 
जीव को अपनी जकड़न में ले लेता है। आसक्ति में पड़ा जीव ऐसे तडपता है जैसे छुरे 
के नीचे आया हुआ कोई पशु | धन-वैभव आदि का होना या नहीं होना, सब प्रारब्ध 
के अधीन हैं। यह आवश्यक नहीं कि किसी के पास धन-वैभव हो तथा उनमें उसे 
आसक्ति भी हो । संसार में ऐसे लोग भी हैं, जिनके पास कुछ नहीं, दाने -दाने को 
तरसते हैं, किन्तु फिर भी उन में धंन-वैभव के लिए आसक्ति कूट-कूट कर भरी है। 
- ध्यान देने योग्य बात यह है कि आसक्ति भी चित्त की एक वृत्ति है तथा अनासक्ति 
` श्ली। अनासक्त वृत्ति, साधक के, चित्त से ऊपर उठने में सहायक होती है, किन्तु 
स्वयं नीचे चित्त में ही रह जाती है। चित्त की निरुद्ध अवस्था में आसक्ति एवं अनासक्ति, 
` दोनों वृत्तियों का समान रूप्र से निरोध हो जाता है, किन्तु आसक्ति तो साधक को 
ऊपर उठने ही नहीं देती । रास्ते में पहाड़ बन कर खड़ी हो जाती है। साधक 
अन्तर्वीथी में ऊपर नहीं चढ़ता, शक्ति चढ़ती है | साधक की कल्पना करते ही, 
उसका स्थूल शरीर आँखो के सामने आ खडा होता है, जब कि अन्तर्वीथौ अत्यन्त 
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सूक्ष्म है । उसमें कोई सूक्ष्म शक्ति ही यात्रा कर सकती है, किन्तु शक्ति के आस- 
पास जितना भ्रम, वासनाएँ, संस्कार, अभिमान तथा आसक्ति लिपटी होगी, उतना 
शक्ति का मार्ग अवरुद्ध होगा । 
एक भक्त - और भी कोई भेद है ? 
महाराजश्री- अभी कई भेद और हैं | आप लोग थक गए हों, तो मैं यहीं 
बंद कर देता हूँ। 


एक भक्त- नहीं मेरा यह भाव नहीं था | आप की अनुभवयुक्त वाणी 
सुनने को मिले तो किसे थकावट अनुभव होगी ? 
महाराजश्री- एक भेद यह है कि बहिरवीयी में अपवित्रता है, जबकि 
अन्तर्वीथी में पवित्रता । जगत्‌ की प्रत्येक वस्तु- पदार्थ का गलना- सड़ना,टूट-फूट 
होना, काल-क्रम से रूप-गुण-धर्म का परिवर्तन होना सामान्य क्रम है। यह परिवर्तन 
` एक दिन में हो अथवा एक हज़ार वर्षो में, किन्तु परिवर्तन अवश्यंभावी है। यह 
परिवर्तन-शीलता ही जगत्‌ की अपवित्रता का कारण है | जगत्‌ में जो पवित्रता की 
बात कही जाती है वह केवल किसी अन्य पदार्थ की अपेक्षा से है । जिस शारीरिक 
सौंदर्य पर मनुष्य इतना रीझ उठता है, वह गंदगी तथा अपवित्रता के पुतले के 
अतिरिक्त क्या है ? बहिर्वीथी की यात्रा में जीव इसी अपवित्रता की सड़ांध को 
सूँघता फिरता है, कुरूपता के प्रवाह में अपने आन्तरिक स्वाभाविक सौंदर्य को 
डुबाता रहता है | अन्तर के अलौकिक आनन्द की जगह विषयानन्द की भ्रान्ति में 
रमता- भोगता है | उस के अन्तर में अपवित्र वस्तुओं-पदार्थो के ज्ञान के विशाल 
भण्डार संचित होते रहते हैं । उन्हीं के आधार पर जीव की क्रियाशीलता तथा 
गतिशीलता बनी रहती है। वह नीचे ही नीचे उतरता जाता है | अन्तर्वीथी की 
यत्रा में दिन प्रति दिन अपवित्रता घटती चली जाती है तथा विचारों, भावों, संकल्पो 
तथा कर्मो में पवित्रता का आधिपत्य स्थापित होता चला जाता है | अन्तर्वीथी में 
अन्तजीग्रत शक्ति की ऐसी प्रचण्ड अग्नि प्रज्वलित रहती है, जिसमें संस्कार, वासना, 
अपवित्रता, कुभाव, कुविचार जो भी डाला जाए, सब भस्म हो जाता है । इस 
अन्तर्अग्नि को योगाग्नि के नाम से पुकारा जाता है | वासनाओं - विकारों केलिए यह 
प्रलय, रूप है | विषयों के प्रति आकर्षण तथा आसक्ति को निगल जाती है | अविद्या 
के आवरण को उतार कर, विद्या को प्रकट कर देती है तथा फिर विद्या का भी भक्षण 
कर लेती है | अन्तर की यह यात्रा चैतन्य -शक्ति द्वारा सम्पादित होती है, जो मार्ग 
में आने वाले हर एक व्यवधान, अपवित्रता, भ्रान्ति एवं जड़ता को हटा देती हि 
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चैतन्य शाश्वत है, नित्य है, पवित्र है, आनन्द-स्वरूप है, ज्ञान-स्वरूप है। 
एक भक्त-जाग्रत शक्ति के द्वारा जो क्रियाएँ प्रकट होती हैं, उन का आधार 
संचित संस्कार हैं तथा संस्कार अपवित्र हैं, अर्थात शक्ति की क्रियाशीलता पवित्र 
नहीं हो सकती । फिर अन्तर्वीथी को किस आधार पर पवित्र कहा जा सकता है ? 
महाराजश्री - संस्कारों का संचय अवश्य अपवित्र कार्य है, किन्तु जाग्रत 
शक्ति अपनी क्रियाशीलता में कोई संस्कार संचय नहीं करती,अपितु वह संचित 
संस्कारों को तपाती-जलाती है, क्षीण करती है । अपवित्रता को समाप्त करती है, 
अत: उस की क्रियाशीलता को पवित्र कहा जाता है | शक्ति स्वयं पवित्र है, उस की 
हर लीला पवित्र है, उस की यात्रा पवित्र है अर्थात उस का हर अंश पवित्रता से भरा 
है। यह ठीक है कि क्रियाओं का आधार संस्कार हैं, किन्तु शक्ति के द्वारा प्रकट होने 
वाली क्रियाएँ इस आधार को हिला देती हैं। 


“यह भी ध्यान रहे कि संस्कार अपने आप क्रियाशील नहीं हो सकते,क्योकि 
वे पूर्णतया शक्तिविहीन हैं, जबकि क्रियाशीलता के लिए शक्ति आवश्यक है | क्या 
कचरे का ढेर अपने आप जल सकता है ? उस के जलाने केलिए,कचरे के साथ अग्नि 
का संयोग करना पड़ता है। इसी प्रकार क्रियाशीलता के लिए शक्ति के साथ संयोग 
होना अनिवार्य है | क्रियाओं में आधार चाहे संस्कारों का हो, किन्तु क्रियाएँ जाग्रत्‌ 
शक्ति की हैं, जो संस्कार रूपी अपवित्रता को नष्ट करने के लिए घटित होती हैं। 

एक भक्त - किन्तु पवित्रता-अपवित्रता का भाव मिथ्या जगत्‌ के अन्तर्गत 
है, जो जगत्‌ के विलीन होने के साथ विलीन हो जाता है ! 

महाराजश्री - ठीक है कि जगत्‌ की प्रत्येक्‌ पवित्रता के साथ अपवित्रता 
जुड़ी है । जो आज पवित्र है वह कल अपवित्र हो सकता है | प्रत्येक समाज की 
पवित्रता- अपवित्रता की अपनी-अपनी मान्यता है, देश काल के अन्तर से भी इस 
की मान्यता में अन्तर आ जाता है | यह पवित्रता -अपवित्रता भावनात्मक है, किन्तु 
अन्तर्वीथी में कार्यशील जाग्रत शक्ति की पवित्रता, संसार की भावनात्मक पवित्रता- 
अपवित्रता से एकदम अतीत है, नितान्त भिन्न है | उसमें कभी अपवित्रता की लेश 
मात्र भी कल्पना नहीं की जा सकती | जिस प्रकार विभिन्न दिशाओं से नदी-नाले 
आ कर, गंगाजी में मिलते हैं, तथा अपता अस्तित्व एवं रूप खो देते हैं और गंगा रूप 


हो जाते हैं, इसी प्रकार जड़-जगत्‌ की पवित्रताएँ-अपवित्रताएँ भी चैतन्य शक्ति में 


लिए पवित्रता-अपवित्रता से दूर हो जाती हैं । 
कम 22 त. _ क्षमा करें महाराजजी ! गंगाजी की उपमा किसी समय ठीक 
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होगी, किन्तु आज कल तो प्रत्येक्‌ नगर के गंदे नाले गंगाजी में डाल दिए जाते हैं 
जिस से गंगा जल भी दूषित हो गया है। 
महाराजश्री- यह उपमा उस समय से प्रचलित है जब गंगाजी में केवल 
प्राकृतिक नदी नाले ही आ कर मिला करते थे, तथा गंगाजी में मिल जाने के पश्चात्‌ 
अपना नाम तथा रूप खो देते थे । अन्तर्गगाजी की क्रियाशीलता तथा प्रवाह- शीलता 
में तब तक कोई अन्तर नहीं आता, जब तक अन्तर में संस्कारो के शुद्धिकरण का 
क्रम सामान्य रूप से चलता रहता है, किन्तु जब उस में वर्तमान कर्मो की गन्दगी 
तथा अपवित्रता का भार आ पड़ता है तो क्रियाओं में अन्तर आ जाता है | या तो 
क्रियाशीलता बंद हो जाती है, या उस में विकृति आ जाती है। 


“इसी प्रकार, पवित्रता की भाँति ही उत्तमता तथा निष्कृटता का लक्षण 
भी सापेक्ष है, जगत्‌ की उत्तमता-निकृष्टता को ध्यान में रख कर ही ,अन्तर्शक्ति 
को उत्तम कहा गया है | जगत्‌ में कोई पदार्थ कभी उत्तम माना जाता है, तो कभी 
निकृष्टता की श्रेणी में गिना जाता है। किसी देश अथवा समाज में निकृष्ट, माना 
जाता है तो अन्य देश या समाज में उत्तम | बहिर्वीथी उत्तम तथा निकृष्ट के झूले में 
झूलती रहती है । उस का स्वरूप, गुण तथा धर्म, उत्तमता तथा निकृष्टता के साथ 
परिवर्तित होता रहता है। 


“बहिर्वीथी में चैतन्य शक्ति, चेतना का रूप धारण कर, स्थूल इन्द्रियं 
तथा दृश्यमान्‌ जगत्‌ के आधार पर, अपनी क्रियाशीलता प्रकट करती है, जबकि 
अन्तर्वीथी में चैतन्य शक्ति, अपनी शुद्धावस्था में, संस्कारों के आधार पर कार्यशील 
होती है | चेतना मन के संकल्प तथा प्रेरणा के अधीन कार्य करती है । अन्तर्शक्ति 
पर, किसी की अधीनता या प्रेरणा की विवशता नहीं होती | संस्कारों का क्षय उस 
की लीला या खिलवाड़ होता है । वह स्वयं सर्वमुक्त है तथा संस्कार- क्षीण करके, 
जीव को भौ मुक्ति- पथ पर आरूढ कर देती है। कोई जीव पराधीन बना रहना चाहे 
तो उस की इच्छा । तब शक्ति, अपनी स्वाधीनता-स्वतंत्रता को अक्षण्ण बनाए 
रखते हुए, जीव के संकल्पानुसार क्रियाशील बनी रहती है | जब जीव में मुक्त होने 
की जिज्ञासा जाग उठती है, तो उसे मुक्त कराने के लिए अन्तर्शक्ति आगे आ जाती 
है। जीव को उस का निर्देश होता है, “ हे जीव | अब तक तुम संस्कारों -वासनाओं 
की दासता में पड़े रहे तथा मुक्ति प्राप्ति के लिए तड़पते रहे, किन्तु कभी मुक्त नहीं हो 
पाए | अब मेरै दास हो जाओ । जैसे मै चलाऊँ चलते रहो | मेरे प्रति पूर्ण समर्पण | 
मेरी दासता में तुम्हारी मुक्ति निहित है | ” हे 


(३४) 


२. अन्तर्बाह्म वीथी 

“अभी तक जीव उत्तम को जगत्‌ में खोजता रहा था । जगत्‌ का उत्तम, 
जीव को ले कर कभी उत्तमता के शिखरों पर जा चढ़ता था, तो कभी निकृष्टता की 
गहरी अंधकारमय घाटियों में जा उतरता था | जीव ऊपर-नीचे केछलावे में, माया 
की अधीनता-दासता में भटकता रहा था | जब अन्तजीग्रत शक्ति ने उस का हाथ 
थाम लिया, तो उसे मुक्ति की आशा की किरण दिखाई दी | जो कार्य जगत का कोई 
पदार्थ या परिस्थिति नहीं कर पाती, वह कर पाना अन्तर्शक्ति के लिए सहज सुलभ 
है, अत: शक्ति सर्वोत्तम है। मुक्त -गगन में विहार करती रहती है | जिस अन्तमार्ग 
पर वह विचरण करती है, वह मार्ग भी उत्तम है | जगत्‌ तो शुभाशुभ कर्मो, चेष्टाओं, 
घटनाओं में ही लिप्त बना रहता है। 


“अब अन्तर्वीथी तथा बहिर्वीथी का अन्य एक भेद आप लोगो के समक्ष 
कहता हूँ । अन्तर्वीथी अत्यन्त सूक्ष्म एवं अदृश्य होने पर भी, उस में घटित होने 
` वालीअन्तर्धारायें, चेष्टाएँ, लीलाएँ, क्रियाएँ एवं अन्तर्वेदनाएँ अनुभव की जा सकती 
हैं। ऐसा नहीं है कि सब ज़बानी जमा-खर्च है किसी माया नगरी की कल्पनाएँ हैं, 
अथवा आकाश में फुलवाड़ी लगाने के समान हैं। इन्हें अपने अन्तर में, अपने से भिन्न 
अनुभव किया जा सकता है |” 


एक भक्त - अन्तर्वीथी एवं बहिर्वीथी में अन्तर किस तरह माना जा सकता 
है, क्योकि अन्तर्‌ बहिर्‌ दोनों वीथियों में दृश्य, पदार्थ तथा घटनाएँ समान रूप से 
अनुभवगम्य हैं ? 
महाराजश्री - बहिर्वीथी के दृश्य, पदार्थ तथा घटनाएँ आदि, स्थूल हैं तथा 
स्थूल इन्द्रियों से अनुभवगम्य हैं, जबकि अन्तर्वीथौ की Fol पदार्थ आदि 
स्थूल इन्द्रियों से अनुभव में नहीं आ सकते | जब तक क्रियाओं का आधार स्थूल 
शरीर बना रहता है, केवल तभी तक स्थूल इन्द्रियाँ, स्थूल क्रियाओं को अनुभव कर 
पाती हैं | उनमें आने वाले आनन्द से स्थूल इन्द्रियाँ फिर भी अनभिज्ञ ही बनी रहती 
हैं । इन्द्रियों का क्षेत्र विषय-भोग के आनन्द को अनुभव करना है। 
क्रियाओं का आधार स्थूल इन्द्रियं से ऊपर उठ कर, सूक्ष्मता धारण करता जाता हू, 
अन्तर्वीथी में घटित होने वाली क्रियाएँ, स्थूल डन्द्रियों ही पहुँच से दूर हटती र 
हैं। एक बहरा साधक भी अन्तर्नाद-श्रवण कर सकता हैं तथा एक मेघा साधक 
i सकता है | सामात्य जीव की ज्ञानेन्द्रियाँ, स्थूल ज्ञानेन्द्रियो के संयोग 


से जगत्‌ का ज्ञान प्राप्त करती हैं, किन्तु अ्तर्शक्ति की जाग्रति हो जाने पर सूक्ष्म 
(३५) 




















अन्तर्वीथी 

ज्ञानेन्द्रियाँ , स्थूल ज्ञानेन्द्रियो के माध्यम के बिना ही अन्तर्लीलाओ का आनन्द प्राप्त 
कर सकती हैं। 

एक भक्त - सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियाँ स्थूल-ज्ञानेन्द्रियो के माध्यम के बिना किस 
तरह अन्तर्क्रियाओ को अनुभव कर सकती हैं? 

महाराजश्री - स्वप्न में तुम्हारी कौन सी स्थूल ज्ञानेन्द्रियाँ होती हैं, फिर 
भी देखने-सुनने आदि की क्रियाएँ करते हो कि नहीं ? हम स्थूल जगत को ही 
सुनने-देखने के अभ्यस्त हो गए इसलिए स्थूल ज्ञानेन्द्रियों के बिना देखने -सुनने की 
हम कल्पना ही नहीं कर पाते । सूक्ष्म सृष्टि की घटनाओं को स्थूल ज्ञानेन्द्रियों से 
नहीं देखा-सुना जा सकता । वह सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियों का विषय है | 

एक भक्त - यदि कोई व्यक्ति इन आन्तरिक अनुभवों पर शंका व्यक्त करे, 
इंसे पागलपन कहे तो ! 

महाराजश्री- विषय की अज्ञानता के कारण ही कोई ऐसा कर सकता है। 
यह तो तुम भी जानते हो कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती । 
अन्तर्वीथी के अनुभव इतने प्रत्यक्ष तथा निश्चित होते हैं कि उनमें साधक केलिए 
किसी प्रकार की शंका की सम्भावना ही नहीं होती । इन आन्तरिक अनुभवों के 
बढ़ते जाने तथा अधिकाधिक सूक्ष्मता धारण करते जाने के साथ, आनन्द की अनुभूति 
भी बढ़ती जाती है । 


“अब रही पागलपन की बात, तो यह निश्चित ही पागलपन की अवस्था 
नहीं है, क्योंकि क्रियाओं के समय मन स्वस्थ एवं द्रष्टा बना रहता है | पागल व्यक्ति 
का मन न स्वस्थ रहता है, न द्रष्टा | साधक को जब तक तदाकार अवस्था नहीं 
आती, तब तक उसे हर एक क्रिया का ज्ञान बना रहता है | तदाकार अवस्था का 
भी, तदाकार-अवस्था के पश्चात्‌ स्मरण हो आता है, अर्थात तदाकार अवस्था में 
भी मन की स्वस्थ अवस्था बनी थी | किसी पागल व्यक्ति को न पागलपन के समय 


होश रहता है, न पागलपन के पश्चात्‌ उसे कुछ याद रहता है | पागलपन की शंका 
करना भी अज्ञानता है। 








“जानकारी के अभाव का, आप को एक निजी उदाहरण देना उचित 
होगा। हम जब दसवी क्लास में पढ़ते थे तथा रेवाड़ी (हरियाणा) में स्कूल केबोर्डिंग 
हाउस में रहते थे, तो एक रात छत पर लेटे थे, हम अभी जाग रहे थे कि आकाश में 
प्रकाश का एक गोला दिखाई दिया | गोला हमारी 
हमारे शरीर में प्रवेश कर गया | हमें कंपन, 


(३६) 


गरी तरफ बढ़ता चला आया तथा 
घूर्णा (शरीर का घूमना ) स्वेदन 


२. अन्तर्बाह्य वीथी 

(पसीना आना) आदि क्रियाएँ आरंभ हो गई । अज्ञानता के कारण हम उस समय 
क्रिया को समझ नहीं पाए तथा घबरा गए | उस समय भी संध्यावंदन इत्यादि करते 
थे | जब हम संध्या करने बैठते, हमारा शरीर घूमने लगता, काँपने लगता, हम 
पसीना- पसीना हो जाते । मन में शंका बैठ गई | डर के कारण हमने संध्या करना 
छोड़ दिया । कुछ समय के पश्चात्‌ क्रियाएँ बंद हो गईं | कई वर्षो केपश्चात्‌ सन्‌ 
१९३३ में जब श्री योगानन्दजी महाराज की अनुकम्पा प्राप्त हुई तथा वही क्रियाएँ 
फिर से होने लगीं, तो पता चला | 


“ऐसे कुछ लोग अवश्य हैं जिन्हें कहीं से दीक्षा लिए बिना ही क्रियाएं 
आरंभ हो गई तथा जानकारी के अभाव में, डरकर डाक्टरो के चक्कर लगाने लग, 
किन्तु जब विषय का ज्ञान हो जाता है, दीक्षा मिल जाती है तो शंका निवृत्त हो जाती 
है | इसी प्रकार ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं, जिन्हें पूर्व जन्मों के संस्कारवश अथवा 
श्रद्धा-भावना सहित साधन-भजन, जप, कीर्तन अथवा योगाभ्यास करते रहने से 
अन्तर्शक्ति की जाग्रति हो सकती है तथा उन्हें इस विद्या का कुछ पता न हो, तो 
भ्रान्ति उत्पन्न हो सकती है | वे इसे पागलपन भी समझ सकते हैं 

“हमारी जब नई-नई दीक्षा हुई थी, प्रारंभिक अवस्था थी । वेग अत्यधिक 
था | पागलों के समान स्थिति थी । उस समय हम ठहरने के लिए एक आश्रम में गए। 
उस समय भी हम क्रिया के आवेश में थे | आश्रम वाले इस साधन से अनभिज्ञ थे। 
उन्होने हमें पागल समझ लिया तथा ठहराने से मना कर दिया । 


“अन्तर्‌ वीथी में जाग्रत शक्ति की लीलाएँ बड़ी विचित्र एवं अलौकिक 
होती हैं, जिन्हें सामान्य संसारी के लिए समझ पाना संभव नहीं । उन्हें यह समझा 
पाना बड़ा कठिन कार्य है कि बिना कुछ किए भी, कुछ हो सकता है। एक ऐसी शक्ति 
भी है जो बिना पाँवो के चलती है, कानों के बिना भी सुनती, तथा आँखों के बिना 
भी देखती है ।” 

एक भक्त- यदि स्वप्न में भी सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियो को, स्थूल ज्ञानेन्द्रियों के 
संयोग के बिना ही काफी कुछ दिखाई दें सकते है, तो स्वप्न को भी क्रिया क्यों न 
मान लिया जाए ? 

महाराजश्री- यदि स्वप्त को भी जाग्रत शक्ति की क्रिया मान लिया जाए 
तो सारे संसार की अन्तर्शेक्ति को जाग्रत मानना पड़ेगा क्योकि ऐसा कोई मनुष्य 
नहीं, जिस को स्वप्न न आते हों, ड है नहीं कुछ अपवादों को छोड़ कर, 
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अन्तर्वीथी 
संसार के प्रायः मनुष्य बहिर्वीथी के ही पथिक हैं | अन्तर्शक्ति की अन्तर्वीथी यात्रा 
स्वप्न अवस्था में नहीं, जाग्रत अवस्था में संपन्न होती है । स्वप्न शक्ति की 
स्पन्दनशीलता की छाया की छाया है | किन्तु स्वप्न भी अन्तर्शक्ति की ही क्रिया है। 
क्योंकि शक्ति के संयोग के बिना संस्कार, स्वप्न का रूप कैसे ग्रहण कर सकते हैं 
पर स्वप्न अन्तर्वीथी की यात्रा नहीं है | 


आगे का विषय शाम के समय घूमने जाएँगे, तो गंगा-किनारे बैठ कर चर्चा 
करेंगे | इस समय इतना ही ।” 


सायं काल का समय । सूर्य पहाड़ों के पीछे छिप जाने की तैयारी कर रहा 
था | हम लोग गंगाजी के किनारे रेत पर बैठे थे | गंगाजी के ऊपर से हो कर आने 
वाली शीतल वायु हमारे शरीरो को स्पर्श कर रही थी | महाराजश्री थोड़ी देर मौन 
बैठे रहे । गंगाजी को निहारते रहे, फिर कहने लगे, 


महाराजश्री- प्रात: समय हम लोग अन्तर्वीथी तथा बहिर्वीथी पर चर्चा 
कर रहे थे। यह विषय अत्यन्त गंभीर है | एकाग्र-चित्त हो कर सुनने की आवश्यकता 
है । अब इन दोनों का एक और भेद आपके सामने रखते हैं। 


. “बहिर्वीथी में मनुष्य की बुद्धि जगदाभिमुख कार्यशील होती है वह 
कितना भी कुशाग्र बुद्धि क्यों हो जाए, किन्तु फिर भी उसमें सासारिकता ही बनी 
रहती है । वह धर्म-अधर्म में विवेक नहीं कर पाता तथा प्राय: अधर्म की ओर लुढ़क 
जाता है। उस की सांसारिक इच्छाएँ, कामनाएँ एवं आशाएँ, बलवती होती जाती 
हैं, मन जगत्‌ में फैलता जाता है तथा वह शुद्ध संसारी होकर रह जाता है। उस की 
मानसिक तरंगे जगत्‌ में उन्मुक्त विहार करती हैं। प्रतिक्षण जगत्‌ विषयों में अभिवृद्धि 
का ही विचार करता रहता है | किसी भी उचित- अनुचित उपाय से धन-वैभव पर 
झपट पड़ता है । यदि कभी भूल से उस के अन्तर में विवेक तथा सद्विचार की कोई 
'किरण उदय होने भी लगती है, तो वासना झट आ कर उस पर अपना अंधकारमय 


आवरण डाल देती है तथा वह फिर कुमार्ग- गामी हा वनी 
में ही भटकते-भागते उस का जीवन व्यतीत हो जाता है र इसी प्रकार बहिर्वीथी 


“जब अन्तर्वीथी में शक्ति की उर्ध्वमुखी यात्रा आरंभ हो जाती है, तो उस 
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२. अन्तर्बाह्म वीथी 

के साथ संस्कार-क्षय होते जाने से, उस की मन: स्थिति, बुद्धि का प्रवाह, वासना 
की उठा-पटक तथा जगत्‌-व्यवहार भी प्रभावित होने लगते हैं । जीव की उमंगें 
जगदाकाशे के स्थान पर , चिदाकाश में उड़ने-विचरने लगती हैं | स्वार्थपरता के 
स्थान पर सेवाभाव मुखर होने लगता है । संकुचितता, अभिमान तथा अधर्म का 
स्थान उदारता, निरभिमानता, एवं धर्म लेने लगते हैं | उस का व्यक्तित्व एवं अस्तित्व 
परिवर्तित होने लगते हैं। ऐसा समझो कि उस का नया जन्म हो जाता है। धीरे-धीरे 
उस की दिनचर्या तथा मनः स्थिति धर्म में स्थापित होने लगती है । अन्तर्वीथी यदि 
अध्यात्म की ओर जाती है तो नहिर्वीथी अधर्म की ओर | 

“अन्तर्‌ वीथी में ऐसा सुख है, जिस में दुख का लेश मात्र भी नहीं है | वह 
अलौकिक सुख यदि एक बार प्रकट हो जाता है तो सदैव के लिए उस का अस्तित्व 
बना रहता है | उस सुख में अमरत्व है, स्थायित्व है, आनन्द है, जो सुखदुखात्मक 
न्द्र की परिधि से अतीत है | सुख-दुख का द्वन्द्व बहिर्वीथी में ही है, जहाँ सुख भौ 
सदैव नहीं रहता और दुख भी सदैव नहीं रहता । ये दोनों धूप-छाँव की तरह आते- 
जाते रहते हैं | हर सुख के साथ दुख लगा है तथा हर दुख के साथ सुख खड़ा है। हर 
सुख का आधार दुख है, तथा हर दुख का आधार सुख | संसार में सुख-दुख को एक 
दूसरे से पृथक किया ही नहीं जा सकता । बहिर्वीथी में नीचे उतरते जाने के साथ 
सुख-दुख का परस्पर संबंध बढ़ता जाता है, जबकि अन्तर्वीथी में ऊपर चढ़ते जाने 
के साथ दुख नीचे छूटता जाता है तथा सुख आनन्द में परिवर्तित हो जाता है ।” 


एक भक्त- मेरे विचार में, मैंने या अन्य किसी ने भी ऐसा कोई व्यक्ति 
नहीं देखा जिसे केवल सुख ही सुख उपलब्ध हो तथा दुख कोई न हो । तो क्या ये 
सारी बातें केवल सैद्धान्तिक व्यायाम हैं या किसी कल्पना-लोक के विहार की 
तरह हैं ? 

महाराजश्री- यही तो मैं कह रहा था कि यह जगत्‌ सुख-दुखात्मक है | 
सख-दख की परिधि से परे होने के लिए जगत्‌ से परे हटना पड़ेगा । तुमने जिन 
व्यक्तियों को देखा है, वे सब जगत्‌ के अन्तर्गत्‌ थे संसार के प्राय: लोग बहिर्‌ वीथी 
में ही भटक रहे हैं, इस लिए सुखढुखात्मक दन में ही उलझे हैं यदि किसी की 
अन्तर्वीयी की यात्रा आरंभ हो भौ गई है तो वह भौ अभी तक इतना आगे नहीं बढ़ 
पाया, कि दुखों से मुक्ति प्राप्त कर, पूर्णतया सुख-आनन्द के क्षेत्र मे प्रवेश कर गया 
हो । तुम्हारी यह बात टीक है कि यह बात सिद्धान्त की दृष्टि से ही उपयुक्त है, 
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अन्तर्वीथी 
क्योकि कोई ही साधक पूर्ण सुख अथवा आनन्द की स्थिति तक पहुँच पाता है, 
अन्यथा यह अन्तर्यात्रा अत्यन्त ही कठिन साध्य है, बाधाओं, अवरोधो तथा संकटों 
से भरी है, किन्तु यह सिद्धान्त कोरी कल्पना पर ही आधारित नहीं है । इस के पीछे 
उन महापुरुषों तथा संतों के अनुभवों की पृष्ठ भूमि है, जिन्होंने यह अवस्था प्राप्त की 
है | ऐसे महापुरुष हर जगह, इधर-उधर बिखरे पड़े उपलब्ध नहीं होते, किन्तु उन 
का अस्तित्व अवश्य है । उन को पहचान पाना भी कठिन है | यदि कोई साधक ऐसी 
अवस्था भी प्राप्त कर ले, जिस से सुख-दुख उस के चित्त को प्रभावित नहीं कर पाएँ 
तो वह बड़े भारी संकट से छूट जाता है। 


“अन्तर्वीथी में प्रवेश कर जाने पर, एक बात की बड़ी सुविधा हो जाती 
है,कि साधना के सारे श्रम, पुरुषार्थ, प्रयत्न, चेष्टाएँ तथा अभ्यास की माथा-पच्ची 
समाप्त हो कर, यात्रा सुखपूर्वक संपन्न होने लगती है | श्रम तथा पुरुषार्थ का कर्ता 
केवल साक्षी हो कर रह जाता है | वह आराम से बैठा अन्तर्कियाओ का अवलोकन 
करता है। शक्ति संस्कार उभारती है, क्रियाओं में लीन करती है, क्षीण करती है, 
किन्तु संस्कार तथा वासना, जब तक क्षीण नहीं हो जाते, उपद्रव करने से नहीं 
चूकते, इससे चित्त-वृत्ति बाहर जाने को करती है, मन चंचल होने को चाहता है, 
जिससे अन्तयीत्रा में कठिनाई आती रहती है ।” 


एक भक्त- संभवत: वासना के कारण ही प्राय: साधक अन्तर्वीथी में 
आगे बढ़ पाने में कठिनाई अनुभव करते हैं। कई बार तो वासना के प्रवाह के साथ 
ही बहने लगते हैं। 


महाराजश्री- वासना, साधक को, शक्ति के द्वारा दिए प्रसाद-स्वरूप 
साक्षी भाव को, बार-बार आघात कर खण्डित करने का प्रयास करती रहती है। 
कई बार वासना का आक्रमण इतना प्रबल होता है, कि साधक अपने आप को 
सँभाल नहीं पाता, तथा उसमें बहने के लिए विवश हो जाता है | साक्षी-भाव, 
समर्पण-भाव यदि साधन है, तो कर्त्ता-भाव एक विरोधी दैत्य, जो मार्ग रोक कर 
खड़ा हो जाता है। 


“अन्तर्वीथौ तथा बहिर्वीथी में एक अन्तर और है, जिस की चर्चा वापिस 
चल हा भोजन के पश्चात्‌ रात को करेंगे | इस समय यहाँ अँधेरा होने को आ 
गया है। 
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२. अन्तर्बाद्य वीथी 


रात को भोजन के पश्चात्‌ सब लोग एकत्रित हो गए | महाराजश्री ने 
कहना आरंभ किया- ॥ 


“बहिर्वीथी में जीव को सबसे बडी हानि यह होती है कि वह अन्तर्शक्ति 
का ज्ञान खो देता है । स्थूल इन्द्रियों से युक्त हो कर, सतत्‌ स्थूल जगत्‌ के सम्पर्क में 
ही बना रहता है । धीरे-धीरे उस में कर्ताभाव प्रबलता धारण करता जाता है। 
यद्यपि उस का मन तथा इन्द्रियाँ,अन्तर्शक्ति के संयोग से ही कार्यशील होती हैं, 
किन्तु इनसे अन्तर्शक्ति की पृथकता वह अनुभव नहीं कर पाता | अन्तर्शक्ति इन्द्रियों 
के साथ एक हो जाने तथा जगत्‌ में ही कार्यरत रहने से, ईश्वरीय शक्ति होते हुए 
भी, जगत्‌ का अंग मान ली गई है । जीव की भ्रान्ति, अन्तर्शक्ति के अन्तर्वीथी में 
प्रवेश हो जाने पर, निवृत्त होने लगती है । उसके सामने, क्रिया रूप में ऐसी शक्ति * 
प्रकट हो जाती है, जो अलौकिक है, सर्वस्वतंत्र है, सर्वज्ञानमयी है | संस्कारों के 
आधार पर कार्यशील हो कर भी, संस्कारों के प्रभाव से अछूती है। जो सब कुछ 
करती हुई भी अकर्ता है। जिसका कोई संस्काराशय नहीं, जिसको किसी कर्म का 
फल भोगने की विवशता नहीं, जिसका कोई प्रारब्ध नहीं, जो सत्‌-चित्‌ आनन्द 
स्वरूप है, जिसे कोई बंधन नहीं,जो जगत्‌ के कण-कण तथा शरीर के रोम-रोम में 
रहते हुए भी, इनसे अप्रभावित है, न्यारी है यह शक्ति अपशुत्व धारण कर पशुत्व 
का नाश करती है । यह मातृका शक्ति के रूप में सभी वर्णो (ध्वनियों) के उदय का 
कारण है | वह शक्ति काल की भी काल है । सब देवता उसी शक्ति के संयोग से ही 
देवत्व धारण करते है। वह इच्छा शक्ति के रूप में जीवों में संकल्प उदय करती है। 
वही ज्ञानेन्दरियों के माध्यम से चित्त में ज्ञान अंकित करती है | वही कर्मेन्द्रियो के 
माध्यम से सभी कर्मो की कर्त्ता है । वही जीव में दरष्टा है । उसी के संयोग से जीव 
भोक्ता बनता है। 


“बहिर्वीथी की प्रत्येक्‌ वस्तु, पदार्थ अथवा दृश्य व्यय है कुछ समय के 
पश्चात विलीन हो जाता है । काल सबको खा जाता है । यदि व्यक्त अवस्था में कुछ 
रहता भी है तो अपना प्रभाव खो देता है । अपना रूप तथा गुण धर्म बदल लेता है, 
किन्तु अन्तर्वीथी में कार्यशील शक्ति अव्यय है। धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी का इस पर 
कोई प्रभाव नहीं | संसार में तूफान आएँ, युद्ध लड़े जाएं, अथवा वेद ध्वनियाँ गूँजें, 
यह सदैव एक समान बनी रहती हैं | इसे न चोर चुरा सकता है, न ही खर्च किया जा 
सकता है | न यह कभी गुम ही होती है। न कभी गलती-सड़ती है, न कभी इसके 
गुण धर्म में कोई अन्तर आता है 
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अन्तर्वीथी 

“अन्तर्‌ वीथी में यात्रा करते समय, साधक में नित नया उत्साह, नई 

उमंग, नया जोश तथा आनन्द बना रहता है । बीच-बीच में साधक के कदम द 

वासना का प्रभाव बढ़ जाने से, कुछ पीछे सरक आते हैं, किन्तु उसका कारण शक्ति 

की न्यूनता नहीं, चित्त-स्थिति है | वासना तथा संस्कारों के क्षीण हो जाने के साथ, 
उनका प्रभाव समाप्त होता जाता है |” 


एक भक्त- यदि अन्तर्वीथौ इतनी पवित्र, निर्मल तथा चैतन्य है, इतनी 
सुखप्रद है, पाप नाशक है, तो ऐसा श्रेयस्कर तथा मंगलकारक मार्ग छोड़कर, जीव 
क्यों बहिर्वीथी में भटकते एवं दुख भोगते हैं ? 


महाराजश्री - जीव किसी वीथी में नहीं, भ्रम वीथी में भटकता है । यदि 
कभी सत्संग या शास्रीय अध्ययन से इस का भ्रम कुछ तनु होने की ओर अग्रसर 
होता भी है, तो वासना फिर से जीव को भ्रम वीथी में धकेल देती है। अनित्यता में 
नित्यता का भ्रम,अनात्म में आत्म का भ्रम, दुख में सुख का भ्रम, अपवित्रता में 
पवित्रता का भ्रम, कुरूपता में सुरूपता का भ्रम, जड़ता में चैतन्यता का भ्रम, कितने 
भ्रम जीव पाल लेता है | भ्रम रूप हो कर रह जाता है | कभी भ्रम में कमी आ जाती 
है तो थोड़ा अन्तर की ओर सरक जाता है। जब भ्रम ज़ोर मारता है तो पुनः जगत्‌ में 
जा गिरता है | भ्रम विवेक को पास फटकने नहीं देता | कभी थोड़ी देर के लिए 
विवेक की झलक दिखाई देती है, तो तत्काल वासना रूपौ अंधकार, उस झलक को 
निगल जाता है | बस इसी प्रकार जीवन के पश्चात्‌ जीवन बीतते जाते हैं ।?? 
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३.अन्तर्वीथी के दैत्य 


३, अन्तर्वीथी के दैत्य 


जब से नदियों पर बाँध बना दिए गए हैं, तब से इस व्यवस्था में अन्तर आ 
गया है, अन्यथा ऊंचे पहाड़ों से लकड़ी की ढुलाई के लिए नदियों का प्रयोग किया 
जाता था | जंगल में लकडी काट कर वहीं उसके स्लीपर बना लिए जाते थे तथा नदी 
में बहा दिए जाते थे । नीचे स्लीपर इकट्ठे कर लिए जाते थे | रावी, सतलज, 
जमना,गंगा आदि हिमालय की सभी नदियों में यह व्यवस्था थी | गंगाजी में प्रवाहित 
स्लीपर ऋषिकेश में एकत्रित कर लिए जाते थे। 


गंगाजी में लकड़ी के स्लीपर बहे चले आ रहे थे । हजारों की संख्या में, 
उछलते-नाचते, कंधे मटकाते, एक-दूसरे से टकराते, मिलते-बिछुड़ते बहे आ रहे थे। 
महाराजश्री मकान के प्रांगण में कुर्सी पर बैठे, स्लीपरो के बह कर आने का दृश्य देख 
रहे थे न जाने उस समय उन के मन मे क्या-क्या भाव उठ रहे थे, कि सहसा बोल 
पड़े | ` 

महाराजश्री - जीव की जन्म- जन्मातर की यात्रा, नदी में प्रवाहित लकड़ी 
के स्लीपरो के समान है । जिधर वासना धकेल देती है, काल के प्रवाह में पड़ा जीव 
उधर ही घूम जाता है | कभी काल का प्रवाह तीव्र होता है तो जल्दी -जल्दी योनि 
बदलता हुआ, तीब्रता से बहने लगता है | उसके संस्कार कभी किसी के साथ संयोग 
करा देते हैं, तो किसी के साथ वियोग | कभी अभिमान में भर कर उछलने लगता 
है, तो कभी हताशा से भर उठता है। कभी अकस्मात्‌ किसी से जा टकराता है। जीव 
इन स्लीपरो की भाँति प्रवाह में बहने को विवश है। यदि कभी प्रवाह से निकलने का 
मन बनाता भी है, तो प्रवाह उसे धकेल कर अपने साथ नहते जाने को बाध्य कर 
देता है । जीव इसी तरह अनादि काल से बहता चला आ रहा है, न जाने कब तक 
इसी प्रकार बहता रहेगा | 

एक भक्त- महाराज जी ! लकड़ी के स्लीपर तो फिर भी जल के ऊपर 
तैरते हुए प्रवाहित होते हैं, किन्तु जीव तो डूब ही जाता है ! 


महाराजश्री- वासना का भारीपन जीव को भवसागर में डुबो देता है | 
जन मरने पर, वासना सहित उस का सूक्ष्म शरीर, स्थूल देह को त्याग देता है तो 
जीव की लाश, हल्की हो जाने के कारण, जल के ऊपर आ कर तैरने लगती है । 
(सब हँसते हैं) 
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अन्तर्वीथी 

महाराजश्री- हम अन्तर्वीथी की बात कर रहे थे | अन्तर्वीथी मे कई दैत्य 

दनदनाते घूमते हैं | जाग्रत शक्ति को अपनी क्रियाशीलता से, इन दैत्यो के साथ 

संघर्ष करते हुए, इन्हें परास्त करना होता है । ये दैत्य, शक्ति का,ऊपर चढ़ने का 

मार्ग अवरुद्ध किए होते हैं | ये अत्यन्त बलवान तथा उद्दण्ड हैं | यह अन्तर्सघर्ष 
शक्ति की अन्तर्लीला है । 


एक भक्त- क्या कृपा कर इन अन्तर्‌ दैत्यों के विषय में थोड़ा विस्तार से 
समझाएँगे ? 


महाराजश्री - अन्तर्वीथी में, जाग्रत शक्ति का जिस महादैत्य से सर्व प्रथम 
सामना होता है, उस का नाम है प्रारब्ध | यह दैत्य अन्दर तथा बाहर दोनों स्तरों पर 
मार करता है। यह इतना बलवान है कि बड़े-बड़े योगियों, ज्ञानियों तथा तपस्वियों 
को भी पछाड़ देता है | इसके पास जो भी शस्त्र होता है, उसे चलाए बिना यह नहीं 
मानता | इसका आक्रमण सहन करते समय जीव, स्वयं ही इस को और शस्त्र थमा 
देता है, अर्थात्‌ प्रारब्ध का फल भोगते समय फिर संस्कार संचय कर लेता है | जीव 
अपने कमो से ही इस दैत्य को शक्तिशाली बनाता रहता है | प्रारब्ध रूपी दैत्य शरीर 
को यातनाएँ पहुँचाने के साथ, मन को भी संतप्त, विक्षिप्त तथा उद्विग्न करता रहता 
है । प्रारब्ध एक ऐसा दैत्य है जो मरना जानता ही नहीं | इसके शोषित ही इसे 
जीवित बनाए रखते हैं। मरना तो दूर, यह तो सदैव युवा बना रहता है । प्रारब्ध 
रूपी दैत्य को अपने शस्त्र तैयार करने के लिए संचित संस्कारों के रूप में,भरपूर 
कच्चा माल उपलब्ध रहता है । मन तथा इन्द्रियाँ, इसके आज्ञा पालन के लिए, सदैव 
हाथ बाँधे उपस्थित रहते हैं | प्रारब्ध जीवन का आधार है | प्रारब्ध ही विस्तार पा 
कर, किसी योनि के रूप में प्रकट होता है । प्रारब्ध ही यह निर्धारण करता है कि 
जीव कब तक उस योनि में बना रहेगा तथा क्या-क्या कर्म फल भोगगा | जीव के 
सम्मुख आने वाली प्रत्येक सुखदुखात्मक परिस्थिति एवं अनुकूलता -प्रतिकूलता, 
प्रारब्ध का ही प्रतिफळ है | जीव जीवन को नहीं भोगता अपितु प्रारब्ध ही जीव के 
जीवन को भोग कर समाप्त कर देता है | जीव प्रारब्ध के भोग के लिए नए-नए 
जीवन धारण करता रहता है तथा प्रारब्ध भोग कर समाप्त करता रहता है| प्रारब्ध 
इतना पेटू है किअनादि काल से जीवन पर जीवन, खाए चला जाता है। 
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“प्रारब्ध के पश्चात्‌ अब अन्तर्वीथी के दूसरे दैत्य की बात करते हैं, जिस 
का नाम है कर्त्तत्वाभिमान या कर्ताभाव (करने का अभिमान) कर्ताभाव -दैत्य 
प्रारब्ध-दैत्य का मुख्य सहयोगी है | इसीके कारण जीव की, कर्मो में आसक्ति होती 
है, जो प्रारब्ध निर्माण में हेतु है । इसी के कारण वासनाएँ तथा विकार चित्त में स्थान 
पाते हैं । कोई शुभ या अशुभ कर्म करते समय कर्त्ताभाव (मैं कर रहा हूं) उदय होता 
है । इस प्रकार प्रत्येक शुभाशुभ कर्म चित्त की मलिनता का कारण बनता है । यही 
भाव राग-द्वेष की उत्पत्ति का कारण होता है, अनुकूलता -प्रतिकूलता का भाव पैदा 
करता है, मित्र-शत्रु बनाता है। यह दैत्य एक ओर, कर्मो में आसक्त कर, पूर्व संचित 
संस्कारों को बल प्रदान कर, प्रारब्ध निर्माण करता रहता है एवं दूसरी ओर नए 
संस्कारों से चित्त को ढँकता चला जाता है | यह दैत्य साये की तरह जीव के पीछे 
लगा है | वह जहाँ भी जाता है, यह साथ ही जाता है जब जीव सो जाता है, तो 
उसके पास बैठ कर, उसके जागने की प्रतीक्षा करता है तथा जीव के जाग जाने पर 
सक्रिय हो जाता है। जब जीव किसी को यह कहता है कि वह करने वाला कौन है, 
सब भगवान करते हैं तो यह उस के अन्दर बैठा कर्त्ताभाव हँसता है | जब जीव कोई 
कर्म कर के गर्व करता है तो यह दैत्य उस की पीठ थपथपता है | जब किसी 
असफलता पर हताशा होती है, तो यह दैत्य उसे दिलासा देता हैं| जब जीव विश्राम 
में होता है तो यह सुनहरे स्वप्न दिखाता है । जब जीव की मृत्यु हो जाती है तो यह 
दैत्य सूक्ष्म-शरीर रूपी पलंग पर आराम करता हुआ, जीव के दूसरा शरीर धारण 
करने की प्रतीक्षा करता है, अर्थात्‌ जीव योनि बदलता रहता है, किन्तु यह दैत्य 
अमर बना, प्रत्येक योनि में जीव का साथ निभाता है । 


“वैसे कत्तभाव-दैत्य पूर्णतया शक्ति-विहीन है। एक पत्ता तक भी नहीं 
हिला सकता | तत्त्वहीन भाव मात्र है । काम-क्रोध की भाँति यह भी अनंग है फिर 
भी हर जीव में प्रभावशील है एवं हर काल तथा देश में इस का दबदबा है । इसे 
विवेक से समझाओ,तो थोड़ी देर के लिए चाहे मान जाए, किन्तु जल्दी ही फिर उठ 
खड़ा होता है। डाँट फटकार, समझाइश, संयम का इस पर कोई प्रभाव नहीं। सेवकों 
में यह सेवा का रूप धारण कर लेता है तथा प्रेमियों में प्रेम का | लोभियों में यह 
लोभरूप है, तो अत्याचारियों में अत्याचार रूप | 

एक भक्त- मैं सोचता हुँ कि जगत्‌ की प्रत्येक क्रिया तथा घटना को 
परिचालित करने वाले, प्रारब्ध तथा कर्त्ताभाव, येही दो दैत्य हैं। हर जीव का चित्त 
इन की कार्यस्थली है | प्रत्येक चित्त पर इन का साम्राज्य है। यह कहो कि हर जीव 
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पर इनकी सशक्त पकड है | जीव तो इनका दास है | 


महाराजश्री- हां, कर्ताभाव तथा प्रारब्ध रूपी दोनों दैत्य मिल कर कार्य 
करते हैं| प्रारब्ध जीव के कर्मानुसार, उसके सम्मुख विभिन्न प्रकार की सुखदुखात्मक 
परिस्थितियाँ उपस्थित करता है, तो कर्त्ताभाव उन परिस्थितियों के आधार पर ) 
आसक्तियुक्त कर्म का मिथ्या कर्ता होता है, ताकि पुनः संस्कार संचय हो सकें | 
प्रारब्ध का काम है कर्म के योग्य वातावरण उपस्थित करना, तथा कर्तताभाव का 
काम है कर्म में कर्त्तत्व का समावेश करना । कर्ताभाव रूपी दैत्य उपस्थित 
परिस्थितियों का पूरा लाभ उठता है | 


एक भक्त - किन्तु यह सब तो आप बहिर्जगत्‌ की बातें कर रहे हैं, जबकि 
आप ने अन्तर्वीथी की चर्चा आरंभ की थी ? 


महराजश्री बहिर्जगत्‌ में जो कुछ भी होता है, वह सब अन्तर की घटनाओं 
की प्रतिच्छाया है तार अन्दर से ही हिलते हैं, बाहर तो केवल पुतलियाँ नाचती हैं। 
प्रारब्ध अन्तर में है, बाहर केवल उसका परिणाम प्रकट होता है | कत्तभाव भी 
अन्तर में है | बाहर केवल उसकी क्रिया देखी जाती है | यह दोनों दैत्य अन्दर बटन 
दबाते हैं और बाहर जीव नाचने लगते हैं | 


“अब अगले दैत्य की बात सुनो जिसे अभिमान या मैं पन कहा जाता है। 
यही अंग्रेजी का ईगो तथा उर्दू की खुदी है । अभिमान रूपी दैत्य जब अन्तर्वीथी में 
खड़ा हो जाता है तो जीव का मस्तक बाहर ऊँचा हो जाता है अभिमान ही कर्ताभाव 
का जनक है | अभिमान शुद्ध अहम्‌ का विकृत रूप है | कर्ताभाव या प्रारब्ध के लिये 
अभिमान शक्तिवर्द्वक औषधि के समान है | यह प्रत्येक्‌ जीव के अंग-अंग तथा रोम- 
रोम में समाया है | 


“जब कोई किसी के सामने गिड़गिड़ाता है, पाँव पड़ता है, क्षमा-याचनाएँ 
करता है, तो वह भौ अभिमान का ही एक स्वरूप है | उस समय अभिमान विनम्रता 
का रूप धारण कर लेता है | समय निकल जाने पर अभिमान पुनः अपने मूलभूत 
स्वरूप में प्रकट हो जाता है | जीव का मस्तक फिर ऊँचा उठ जाता है। काम, क्रोध, 
लोभ, ईषया, द्वेषादि विकारो में अभिमान मुख्य भूमिका निभाता है । स्त्री हो या 
पुरुष, बाल हो या वृद्ध, संसारी हो या विरक्त, कोई भी इन दैत्यों की मार से बच 
नहीं पाया | अभिमान सबको लपेटे फिरता है | संसार में अधिकांश तनाव, संघर्ष 
युद्ध तथा समस्याएँ अभिमान की ही देन हैं। अभिमान हौ समृद्ध तथा संपन्न परिवारों 
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को उजाड कर देता है । भाई-भाई तथा मित्र-मित्र में द्वेष तथा अविश्वास की दीवार 
उभार देता है । जब अभिमान से अभिमान टकराता है तो क्रोध, घृणा, वैमनस्य, 
ईर्ष्या-द्वेष आदि विकारों की पंक्तियाँ पनपती चली जाती हैं कोई देश, समाज, 
संस्था, परिवार ऐसा नहीं है, जिस को अभिमान का दीमक न लगा हो | 


“अभिमान एक ऐसा भयावह संकट है जो जीव के सिर पर हर समय 
मँडराया करता है | अभिमान ऐसे गुप्त विष के समान है जो जीव को न मरने देता है, 
न जीने देता है, बस जाल में फँसे पंछी के समान तड़पाया करता है । अभिमान ऐसा 
दुसाध्य तथा कष्टकारक रोग है जिस की औषध संसार में मिल पाना असंभवप्राय 
है । अभिमान ऐसा मीठा शत्रु है जो देखने में परमप्रिय, परम हितैषी एवं परम 
मंगलकारी है, पर अन्दर ही अन्दर जड़ें खोखली कर देता है तथा पता तभी चलता 
है जब विशाल भवन धड़ाम से नीचे आ जाता है। ऐसी अग्नि के समान है जो जीव 
के अन्दर ही धधकती रहती है, जलाती रहती है, मस्तिष्क हृदय एवं शरीर को 
तपाती रहती है, जीव इस ज्वाला में पड़ा हरदम तड़पा करता है | अभिमान ऐसी 
वेगवान बाढ़ के समान है जो जीव की मन की शान्ति, हृदय की भावनाएँ तथा बुद्धि 
का विचार एवं विवेक सब कुछ बहा कर ले जाती है | अभिमान ऐसी दुर्गधयुक्त एवं 
विषैली वायु के समान है, जो जहाँ जाती है वहाँ के सारे वातावरण को दूषित कर 
देती है। ऐसे हिंसक पशु के समान है जो अनादि काल से जीवों को निगलता चला 
आ रहा है । अधिक क्या कहें ? अभिमान हर ऊपर उठे हुए सिर को नीचे कर देता 
है, हर उभरे शिखर को नीचे गिरा देता है, हर गर्व को धूल में मिला देता है । 


“अभिमान ने संसार में क्या-क्या रंग नहीं दिखाया है ? बड़े-बड़ों को 
नचाया है | भाई से भाई को लड़वाया है | ज्ञानियों को मोह तथा माया में भरमाया 
है। योगियों को संसारी आकर्षणों में ललचाया है। भक्तों को भाँति-भाँति के लुभावने 
रूप बना कर, खूब छकाया है । संसारियों को दूर से ही सुख की झलक दिखा-दिखा 
कर तड़पाया है | कलाकारों को परस्पर द्वेष की अग्नि में खूब जलाया है। जिसने भी 
संसार में अपना मस्तक उठाने का प्रयत्न किया, दूसरों के माध्यमः से उसको नीचे 
गिराया है तथा कुछ ऐसे भी हैं जिन के अभिमान ने गिरते हुओं को ऊपर चढ़ाया है। 
जो चढ़ रहे थे उन्हें नीचे लुढ़कवाया है | 


«अभिमान को कोई समझ नहीं पाया | किसी अभिमानी जीव के लिए 
अभिमान को समझ पाना संभव भी नहीं | वह स्वयं अभिमान में पूरी तरह रँग चुका | 
है | अभिमान के अथाह सागर में ड क कर, अभिमात का मूर्तिमान स्वरूप 
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धारण कर चुका है | यदि अभिमान से थोड़ा दूर हट कर, अभिमान को देखे, तभी 
अभिमान का वास्तविक चेहरा उसके सामने प्रत्यक्ष हो | सारा संसार ही अभिमान 
के रँग में रँग कर, अपना यथार्थ रंग-रूप खो चुका है | सब एक-दूसरे को अभिमानी 
कह रहे हैं, जैसे कोई पागल, दूसरे किसी को पागल कह रहा हो । 


“मन की मलिनता का पूरा उत्तरदायित्व अभिमान का ही है, क्योंकि 
अन्य सभी दैत्यो का जनक भी अभिमान है तथा सभी दैत्य उस के आदेश के अधीन 
ही कार्यशील होते हैं। उसने चित्त पर अपना पूरा दबदबा जमा रखा है | मन में कोई 
संकल्प, विचार, भाव अभिमान के सहयोग के बिना उदय नहीं हो सकता | सद्गुण 
रूपी देवताओं को अभिमान ने चित्त से बहिष्कृत कर रखा है या दबा रखा है। 


“अभिमान का मारा मरता नहीं, किन्तु तड़पता रहता है, जलता रहता 
है, बार-बार गिरता रहता है उठाना-गिराना, तथा फिर उठाना फिर गिराना 
अभिमान का खेल है | अभिमान ही ऊपर उठाता है तथा अभिमान ही नीचे गिराता 
है। आदर-अनादर सभी कुछ अभिमान ही सहन करता है। अभिमान सिर चढ़ कर 
बोलता है, तथा जिधर चाहे, जीव का मुँह घुमा देता है । इस का मारा पानी भी नहीं 
माँग पाता | जिस पर इसकी सवारी होती है, वह बावलो की तरह भागता फिरता 
है। 

एक भक्त-पर यह अभिमान रूपी दैत्य चित्त में आ कहाँ से जाता है ? 

महाराजश्री- यह कहीं बाहर से नहीं आता | चित्त में ही इस का जन्म 
होता है, यहीं बड़ा होता है तथा यहीं अपार शक्तिशाली हो जाता है | यह हम कह 
चुके हैं कि अभिमान अहम्‌ का ही विकृत रूप है | अहम्‌ आत्मा का गुण है तथा 
प्रत्येक मनुष्य या जीव में, स्वाभाविक रूप से विद्यमान है तथा चित्त पर, चैतन्य के 
साथ प्रतिबिम्बित होने पर, अहंकार रूप हो जाता है | चित्त, विषयों, दृश्यों तथा 
पदार्थो के सतत्‌ संपर्क में बना रहता है तथा उन का ज्ञान भी चित्त पर अंकित होता 
रहता है, चित्त में विषयों पदार्थो के प्रति राग- द्वेष तथा आसक्ति के भाव भी पहले 
उदय होते हैं, तत्पश्चात्‌ प्रबल से प्रबलतर होने लगते हैं | परिणामत:अहंकार का 
स्तर भी नीचा होने लगता है तथा अभिमान के स्तर तक उतर आता है | विषयों - 
पदार्थों का सतत्‌ अंकित होने वाला ज्ञान, अभिमान को अधिकाधिक घनीभत करता 
रहता है | इस प्रकार अभिमान का जन्म तथा भरण-पोषण सब चित्त में ही होता है। 
चित्त में बैठ कर ही इस के उपद्रव होते हैं | 
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“अन अन्तरर्वीथी के अगले दैत्य की, महाराजश्री ने चर्चा करते हुए कहना 
आंरभ किया कि उस का नाम वासना है । संस्कारों के अनुरूप उदय होने वाली 
वासना अभिमान से प्रेरित होती है तथा अपने अनुरूप उदय होने वाली वृत्तियों के 
द्वारा मन को संकल्प-विकल्प के लिए प्रेरित करती रहती है । मन के संकल्प- 
विकल्प कभी विश्राम नहीं लेते, न ही वासना मन को विश्राम लेने देती है, न ही 
वासना कभी स्वयं विश्राम पाती है। वासना के पास इच्छाओं, आकांक्षाओं, कामनाओं 
तथा आशाओं का अखण्ड भण्डार है, जिसे वह मन को नियात करती रहती है। 
वासना के भण्डार की पूर्ति संस्काराशय द्वारा होती रहती है। आशाओं-कामनाओं 
की तारतम्यता बनी ही रहती है। 

एक भक्त- यह वासना है क्या ? 

महाराजश्री - चित्त का किसी विषय-विशेष की ओर झुकाव । झुकाव 
रागात्मक भी हो सकता है तथा द्वेषात्मक भौ । इसी झुकाव के कारण आसक्ति 
उदय होती है तथा इसी झुकाव के कारण मन संकल्प-विकल्प में उलझा रहता है। 
इसी झुकाव के कारण अभिमान को खुल कर खेलने का अवसर प्राप्त होता है । योग 
सिद्धान्त की दृष्टि से वासना अमर है, अर्थात्‌ यह कभी मरती नहीं । साधन से इसे 
क्षीण अथवा अशक्त अवश्य किया जा सकता है । जाग्रत शक्ति की क्रियाशीलता के 

' परिणामस्वरूप, वासना अशक्तता के कारण उपद्रव नहीं कर सकती । इसे ही 
वासना का मरना मान लिया जाता है। 


“वासना चित्त में चार अवस्थाओं में रहती है, प्रसुप्त अर्थात्‌ निष्क्रिय, 
उदार अर्थात्‌ क्रियाशील, तनु अर्थात अशक्त या कमज़ोर, विच्छिन्न अर्थात्‌ एक 
बार उदार हो जाने के पश्चात्‌ पुनः प्रसुप्त अवस्था में चले जाना । वासना अपनी 
अवस्था निरन्तर बदलती रहती है । एक उदार हो जाती है, तो पहले की उदार 
वासना विच्छिन्न अवस्था में चली जाती है | प्रत्येक जीव अन्तर में प्रसुप्त वासनाओं 
का अखण्ड भण्डार लिए बैठा है, जिसमें से कोई वासना कभी भी उदार हो सकती 
है। वासना शुभ भी हों सकती है तथा अशुभ भी किन्तु जगत्‌ में प्राय: अशुभ वासना 
का ही बोलबाला है, इसलिए वासना को अशुभ वासना के अर्थ में ही लिया जाता है। 
शुभ वासना को आत्म-जिज्ञासा का नाम दे दिया गया है । अशुभ वासना की कभी 
पूर्ति नहीं हो सकती। सदैव अतृप्ति बनी रहती है। शुभ वासना, अपना लक्ष्य आत्म 
स्थिति प्राप्त कर निवृत्त हो जाती है |, 


“वासना की अन्तर में प्रज्वलित अग्नि, मन तथा शरीर को सदैव जलाती 
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रहती है | जीव का, इन्द्रियों द्वारा किया जाने वाला प्रत्येक कर्म तथा मन से किया 
जाने वाला प्रत्येक संकल्प,वासना से प्रेरित होता है। सभी जीव वासना रूपी कोल्हू 
में बैल की तरह जुते हैं। जन कोई वासना उदार होती है तो वह जीव के दृष्टिकोण, 
विचार-शक्ति तथा क्रियाशीलता, सब पर अपना अधिकार जमा लेती है | उदार 
बनी किसी वासना पर काबू रख पाना, जीव के लिए बड़ा कठिन होता है । जिस 
प्रकार नदी का तीव्र वेग मार्ग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को बहाए लिए जाता है 
अथवा प्रज्वलित अग्नि की लपटें, किसी भी वस्तु को भस्म किए चली जाती हैं 
अथवा वायु का प्रचण्ड तूफान बड़े-बड़े पेड़ो को समूल उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार 
वासना का तीव्र वेग नियंत्रण-संयम की सभी सीमाएं तोड़ डालता है | विवेक, 
प्राणायाम जप, तप, कीर्तन कुछ काम नहीं आता । वासना जंगल में लगी आग के 
समान है जो बढ़ती ही चली जाती है। वासना अथाह सागर के समान गहरी है, जो 
अपने अन्तर में पता नहीं क्या-क्या समेटे बैठी है | जीव, जगत्‌ में ज्ञान-संचय की 
बात करता है, किन्तु अन्तर में क्या-कुछ संचित है, इधर लक्ष्य नहीं देता | वासना 
आकाश की भांति अनन्त है जिसमें असंख्य भावनाएँ पक्षियों की तरह उड़ती फिरती 
हैं। वासना गिरगिट की तरह रंग बदल लेने में भी बड़ी निपुण है, पल में कोई भाव, 
तो अगले क्षण कुछ दूसरा । 


“हम भी कभी वासना के फेर में उलझ गए थे | उस समय गाज़ियाबाद 
(यू. पी) में वकालत करते थे । साथ में कांग्रेस कार्यकर्त्ता के रूप में राजनीति में भी 
दखल रखते थे | उस समय अध्यात्म में रुचि तो थी, किन्तु वासना के वेग के आगे 
वह रुचि टिक नहीं पाई | हम वकालत तथा राजनैतिक क्षेत्र में आशाओं के ऊँचे पुल 
बाँधने लगे | आप जानते हैं कि राजनीति में काम करने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपनी 
योग्यता तथा अधिकार से अधिक की आशा करता है | हम तो एम.ए.थे, उस समय 
एम.ए.कहीं-कहीं दिखाई दिया करता था | वकील थे तो एल-एल.बी पास थे ही। 
दिन-रात राजनीति में ही व्यस्त रहने लगे सन्‌ १९३३ में जब गुरुदेव से दीक्षा हो 
गई तब हमारा राजनीति से पीछा छूटा, नहीं तो हमने अपने मन को कई बार 
समझाया, किन्तु सब व्यर्थ गया |” 

एक भक्त- महाराज जी ! मेरे विचार में वासनारहित किसी मनुष्य का 
इस संसार में मिल पाना तो संभव नहीं | जो लोग वासना छोड़ना का उपदेश करते 
हैं, वे स्वयं कई प्रकार की वासनाओं में ग्रसित हैं । 

महाराजश्री- सामान्यतया किसी मनुष्य का सर्वथा वासनारहित होना 
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असंभव है | यदि कोई व्यक्ति अपनी वासनाओ को जगत की ओर से मोड़ कर, 
परमार्थ की ओर कर दे, तो भी समझो उस ने बहुत बड़ा काम कर लिया | जैसे कुछ 
प्राप्त करने की वासना को, ईश्वर प्राप्ति की वासना का रूप दे दिया जाए | क्रोध, 
अपने अवगुणों पर किया जाये । श्रृंगार को प्रभु प्रेम की दिशा में बदल दिया जाए । 
इसी प्रकार सभी वासनाओं को पारमार्थिक लाभ में लगाया जाय, तो मनुष्य का 
जीवन बहुत कुछ बदल सकता है । भक्ति मार्ग का सिद्धान्त अपनी वासनाओं को 
मोड़ कर, क्लिष्ट से सरल करने का है | यह अलग बात है कि कोई किस सीमा तक 
सरल कर पाता है | यदि कोई वासनारहित मनुष्य हो, तो वह महामानव है | उस 
का रूप भले मनुष्य का हो, किन्तु अन्तर से वह मनुष्यत्त्व से ऊपर होता है। 
एक भक्त - क्या वासना को हम जीवन का आधार कह सकते हैं ? 

` महाराजश्री - संसारी जीवों के जीवन का आधार तो वासना ही है । ज्ञान 
के प्रकाश की एक किरण भी वासना पास नहीं फटकने देती । जिस मार्ग पर चलने 
में जीव का कल्याण है, उसे अंधकार में विलीन कर देती है। जो विचार मंगलकारी 
हैं, उन्हें उभरने से पहले ही दबा देती है। वासना की अज्ञानमय अंधकार की चादर 
इतनी विशाल है कि उसने सारे संसार को आच्छादित कर रखा है । उसकी गति 
इतनी तीव्र है कि उस से बंधे जीव पीछे घिसटते हुए लहूलुहान हो रहे हैं। वह जीवों 
की आँखों पर पट्टी नहीं बाँधती,आँखे ही अपने पास रख लेती है तथा बदले में 
जीवों को भ्रम का खिलौना थमा देती है | जीव भ्रम के पंख लगाए, कल्पनाओ के 
आकाश में उड़ता रहता है। थक कर गिर जाता है तो थोड़ी देर के पश्चात्‌ फिर उड़ने 
लगता है | इसी प्रकार वासनाओ के भ्रम में उड़ते हुए जीव के जीवन पर जीवन 
बीतते जाते हैं। 


“पहली बात यह हैं कि जीव को जीवन मिलने का आधार ही वासना है। 
बासना के आधार पर ही आयु तथा जीवन में आने वाले सुख-दुख निश्चित होते हैं। 
उस के पश्चात्‌ भी जीव अपने जीवन में प्रत्येक कर्म वासना के अधीन हो कर ही 
करता है | जीव वासना की भूल-भुलैयों में उलझ कर रह गया। कोई आध्यात्मिक 
योद्धा ही अपने आप को ही इस भूल- भुलैया से निकाल पाता है। 

एक भक्त-यह वासना कब से जीव के पीछे लग गई है ? 

महाराजश्री- इस का कोई पता नहीं | जिस प्रकार सृष्टि अनादि है, उसी 
प्रकार वासना भी अनादि है | सृष्टि तथा वासना, दोनों के आरंभ का पता नहीं, इस 
-लिए अनादि कह दिया जाता है | बस यही समझो कि पता नहीं जीव कितनी 
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सृष्टियो से वासना के थपेड़े खाता आ रहा है। 
एक भक्त- जब वासना अनादि काल से चली आ रही है तो अनन्त काल 
तक चलती भी रहेगी ! 
महाराजश्री- वासना तो चलती रहेगी किन्तु जीव यदि चाहे, उस के 
लिए साधन करे तथा उसे ईश्वर की कृपा प्राप्त हो,तो व्यष्टि स्तर पर, इससे अवश्य 
पीछा छुड़ा सकता है । 
महाराजश्री- अब अगले दैत्य की बात करते हैं । इसके पश्चात्‌ बारी 
आती है मन की, जिससे सारा संसार परिचित है, परेशान है, किन्तु ऐसा मान लेना 
* कि मन सदैव ही बुरा है, उचित नहीं । यह संसार रुपी दावानल में धकेलने का 
कारण तो है, किन्तु मन मुक्ति का हेतु भी है । मन से ही इन्द्रियो के माध्यम से 
विष्य-भोग भी किया जाता है तो मन से ही भजन भाव भी होता है | एक मन 
मलीन तथा जगदाभिमुखी है, तो दूसरा मन निर्मल तथा आत्माभिमुखी | जिस मन 
को यहाँ दैत्य कहा जा रहा है तथा जिस की संतो-भक्तो ने जी भर कर निन्दा की 
है,वह मलीन विषयी तथा जगदाभिमुखी मन है | ? 
एक भक्त-आप ने कहा कि भजन भाव मन से होता है, यह बात आणवी 
साधनाओं के लिए तो ठीक है, किन्तु शक्ति जाग्रत हो जाने के पश्चात्‌ मन साक्षी 
बन कर रह जाता है तथा साधन करने वाली, जाग्रत शक्ति होती है ! 
महाराजश्री- शक्ति जाग्रति के पश्चात्‌ भजन-भाव का स्वरूप बदल जाता 
है| तब साक्षी भाव से, मन द्वारा क्रियाओं का अवलोकन ही भक्ति-भाव है | यदि 
मन साक्षी-भाव का त्याग कर, चंचल हो जाए तो शक्ति की क्रियाशीलता पर भी 
उस का प्रभाव पड़ता है । जहाँ निर्मल मन, विवेक तथा शक्ति की अधीनता में रहता 
हुआ, शक्ति की क्रियाओं का, साक्षी भाव से अवलोकन करता है, वहीं मलिन मन, 
विवेक तथा शक्ति को पीछे हटा कर, स्वयं प्रधानता ग्रहण कर लेता है तथा कर्ता 
बन बैठता है । ऐसा मन समस्या बन जाता है तथा निन्दा का पात्र होता है । 


“सारे संसार की यही मान्यता है कि मन ही जीव की समस्या का कारण 
है जब कि मन को प्रेरित करने वाली वासना, प्रारब्ध तथा कर्ताभाव दृष्टिसे ओझल 
रह जाते हैं यदि विचार किया जाए तो इन्हीं सबने मिल कर मन की दुर्गति की है। 
यदि प्रारब्ध न हो, वासना शुभ हो तथा कर्ताभाव का अभाव हो तो कल्पना करो ; 
कि मन कैसा होगा ? भाव यह है कि वह मन निन्दनीय है जिसकी प्रेरक अशुभ 
वासना है, जिसके पीछे प्रारब्ध का भण्डार है । जो कर््ताभाव से ग्रसित है । ऐसे 
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अशुभ मन को ही यहाँ दैत्य कहा जा रहा है । ऐसे दैत्य को मारने के लिए प्रारब्ध को 
क्षीण करना पड़ेगा, वासना को हटाना पड़ेगा तथा कर्ताभाव को निर्मूल करना होगा | 
मन अपने आप परमार्थ का सहायकहो जाएगा। 


“मन के झरोखे से ही जीव जगत्‌ को देखता है | मन की अवस्था तथा 
कोण के अनुसार ही, जगत्‌ के प्रति उस की भावना तथा ज्ञान उदय होता है । 
जितना बड़ा झरोखा होगा,उतना ही बड़ा दृश्य दिखाई देगा । तिकोने झरोखे में से 
चौकोर दृश्य कैसे दिखाई दे सकता है ? विवेक, शक्ति, अभिमान,वासना आदि पर 
अधिकार किए बिना मन को कोई बात समझा पाना असंभव है | मन को मारने के 
लिए विवेकादि का शुद्धिकरण आवश्यक है । मन ऐसे सरोवर के समान है जिसमें 
इच्छाओं, आशाओं तथा कामनाओं के कमल खिललते हैं | मन ऐसे उच्च पर्वत- शिखर 
के समान है जिस पर विवेक रूपी बादल कितनी भी वर्षा करें, सब जल इधर-उधर 
बह जाता है । मन ऐसे मटके के समान है जिस के पेदे में छेद है, जिस से उसे कभी 
भरा नहीं जा सकता, अर्थात्‌ उस की कभी भी इच्छा-पूर्ति नहीं हो सकती । मन 
ऐसी मक्खी के समान है जो सुगंध एवं सौंदर्य की उपेक्षा कर, सदैव गन्दगौ पर ही 
बैठती है । मन भी दूसरों के दोष देखने में ही लगा रहता है । मन ऐसी कढ़ाई के 
समान है जिस में तेल उबल रहा है। मन क्रोध, लोभ, ईर्ष्या द्वेष-अभिमान, काम 
तथा रागादि के खौलते हुए तेल को, अन्तर में लिए बैठा है। 


«मन अपना स्वरूप, स्वभाव तथा गुण सदैव बदलता रहता है । कभी 
निराशा-हताशा की अंधकारमय गहरी खाइयों में उतर जाता है, तो कभी आशाओं- 
उमंगों के सुनहरे स्वप्न देखने लगता है | कभी भावुकता में लिप्त हो कर अपना 
स्वरूप भूल जाता है, तो कभी क्रोध की जळती ज्वालाओं में प्रवेश कर जाता है। 
कभी द्वेषाग्रि में अपना रूप कुरूप कर लेता है, तो कभी लोभ में भर कर उचित- 
अनुचित का विवेक खो देता है । केवल इतना ही नहीं | कभी वह भक्तों का स्वाँग 
भी धारण कर,झूमने, नाचने तथा ताली बजा-बजा कर भक्ति का अभिनय करने 
लगता है। कभी दयालु बन कर करुणा का दिखावा करने लगता है | मन को अपना 
स्वरूप बदलने में क्षण-भर की देर नहीं लगती । वह इस चतुराई से स्वाँग बदल 
लेता है कि किसी की नज़र में भी नहीं आता । अभी अत्याचारी बना होता है कि 
अगले ही क्षण पाँव पर गिर कर, दया की भीख माँगता हुआ गिड़गिड़ाने लगता है। 
अभी भक्ति -रस में लीन होता है तो अगले क्षण श्रृंगार-रस में डू जाता है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि मन सभौ रसों का ज्ञाता है तथा प्रत्येक रस का अभिनय करने में 
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कुशल है | उस की अभिनय कला के समक्ष, वास्तविकता भी सिर झुका लेती है। 


“मन जब बेशर्मी पर उतर आता है तो माता-पिता, मित्र-बन्धु, अथवा 
किसी भी छोटे-बड़े का ध्यान नहीं करता | अपना उपकार करने वाले की पीठ में 
भी छुरा चलाने में क्षण भर की देर नहीं करता | जहाँ उसे अपना कोई काम बनता 
दिखाई देता हो, वहाँ तलुए चाटने लगता है | काम बन जाए तो आँखे फेर लेता है। 
जहाँ-रागद्वेष हो, उनकी याद में जलता रहता है | उसके समक्ष यदि कोई याचना 
करे, तो उसे बड़ी सफाई से चलता कर देता है | उसे कोई संकट दिखाई दे तो 
मिमियाने लगता है | चापलूसी करने में ऐसा निपुण है कि सच्चे सेवकों को पीछे 
धकेल देता है। 


“मन के कौन- कौन से, तथा कितने गुण गिनाएँ ? यह दिखावा करने में 
बड़ा सिद्धहस्त है । घर में फूटी कौडी नहीं होने पर भी, बाहर बड़े ठाठ से निकलता 
है तथा लाखों-करोड़ों की योजनाएँ प्रस्तुत करता है । पेट भूखा होने पर भी, जूते 
चमका कर रखता है। ऐसा दर्शाता है कि उसका संगीत, साहित्य, कला, अध्यात्म 
आदि सभी विद्याओं में पूरा दखल है | उस का रूप ऐसा है कि बगल में छुरी, मुँह में 
राम | वह क्रूर हो कर भी दयावान, निर्धन हो कर भी धनवान, मूर्ख हो कर भी 
बुद्धिमान, नास्तिक हो कर भी आस्तिक तथा संकुचित हो कर भी उदार बनता है । 
बड़े-बड़े बुद्धिमान भी उस के बहकावे में आकर उसके दिखावटी रूप पर विश्वास 
कर लेते हैं |?” 

एक भक्त- मेरे विचार में साधक को मन से नहीं, मन की मलीनता से 
घृणा करनी चाहिए | यही साधन मार्ग है | 

महाराजश्री- इस में क्या शंका है | मन ईश्वरीय शक्ति की क्रिया है, 
किन्तु जीव ने स्वयं ही अपने कुकमों, कुसंकल्पों एवं कुभावों द्वारा उस का रूप 
कुरूप कर दिया है, तथा अब स्वयं ही मन के पीछे लड लिए घूमता है | अपने पापों 
का ठीकरा, मन के सिर फोड़ता है | अपने अन्तर की कालिख मन के मुँह पर पोतता 
है तथा अपनी गिरावटों को, मन की गिरावटे बताता है। वह यह भी भूल जाता है 
कि मन के सहयोग से ही शुभ कर्म भी संपन्न हो सकते हैं। मन के माध्यम के बिना 
परमार्थ-साधन भी संभव नहीं | ईश्वर ने मन की उत्पत्ति सत्त्वगुण से की थी, 
किन्तु जीव ने ही उसे तमोगुण-रजोगुण प्रधान बना कर रख दिया | उस की 
स्वाभाविकता को अस्वाभाविकता में बदल दिया | उसे देवता से दैत्य बना दिया | 
मन के सत्त्वगुण प्रधान, स्वाभाविक, सहयोगत्मक स्वरूप को पुनः उजागर करने के 
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लिए मन का दैत्यत्व दूर करना होगा, उस का पशु-भाव समाप्त करना होगा,साधन 
संयम करना हो गा, ताकि मन परमार्थ-पथ पर साधक का मार्गदर्शक बन सके | 
जब मन निर्मलता धारण कर लेता है तो वही सहायक हो जाता है। 


“किन्तु समान्य संसारी जीवो के सामने मन का विकृत रूप ही होता है। 
साधको को भी पहले अशुद्ध मन से ही निपॅटना पड़ता है। मन की वासनाएँ साधकों 
को परेशान भी खूब करती हैं | उनके समक्ष, मन तथा उस की मलीनता का अन्तर 
स्पष्ट नहीं हो पाता है | वे मन को ही लताड़ा करते हैं । मन को दैत्य कह कर 
पुकारते हैं तथा सारे दुखों की जड़ मन को ही मानते हैं विषयी मन वास्तव में ही 
दैत्य-तुल्य है । सन्त तथा शास्त्र सतत्‌ उस की भर्त्सना करते आ रहे हैं ।” ट 


“विषयी मन द्वारा,चित्त पर अंकित सारा ज्ञान, बंधन,उत्तेजना, 
उदिविग्नता, विक्षिप्तता तथा चंचलता का कारण है।” 


महाराजश्री कह रहे थे- 


“अन्तर्वीथी में वैसे तो असंख्य दैत्य हैं, जैसे कि संशयात्मिका बुद्धि, 
कुभावयुक्त हृदय, कुवृत्तियाँ, आदि, किन्तु विस्तार भय से सब का उल्लेख कर 
पाना संभव नहीं | संशयात्मिका बुद्धि यदि दैत्य है तो निश्चयात्मिका बुद्धि सहायक, 
हृदय के कुभाव दैत्य रूप हैं तो सुभाव साधन का सहायक अंग । यदि कुवृतियाँ विघ्न 
है तो सुवृत्तियाँ साधन का धन हैं। अनेक दैत्यों की चर्चा न करने पर विवश होने पर 
भी, तीन दैत्यों पर हम अवश्य कुछ कहना चाहेंगे | वे हैं जीवत्व, भय तथा चिन्ता। 
यह तीनों दैत्य जीवन को अन्दर ही अन्दर खोखला करते हैं । भ्रम के कारण पैदा 
हुआ जीवत्व रूपी दैत्य, अन्य सभी दैत्यों को अपने कंधे पर उठाए विचरण करता 
रहता है । सभी दैत्यों को हृष्ट-पुष्ट एवं सशक्त बनाए रखने में जीवत्व ही कारण 
है | इसे आप सभी दैत्यों का सरदार या मुखिया कह सकते हैं, जो गादी पर बैठा 
सभी दैत्यों का मार्गदर्शन एवं संचालन करता है। 

““दुश्यमान जगत्‌ आत्मा की अपेक्षा बहुत छोटा है, किन्तु अन्तर का भाव 
जब उल्टा हो जाता है, तो जगत्‌ बहुत बड़ा दिखाई देने लगता है तथा आत्मा बहुत 
छोटा, यही जीवत्व भाव है जो आवरण रूप हो कर, चित्त को ढँक लेता है। जगत्‌ 
अनित्य है, किन्तु जगत्‌ को नित्य तथा अपने आप को अनित्य समझने का भाव 
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जीवत्व है | इसी कारण जीवत्व में सदैव मृत्यु का भय समाया रहता है | अन्तर के 
अणु भाव तथा इन्द्रियों के संयोग के कारण सीमाबद्धता उदय हो गई है | जीवत्व के 
कारण ही असुन्दर को सुन्दर समझ लेने, अनात्मा को आत्मा समझ लेने, दुख को 
सुख मान लेने, असीम को ससीम समझने की भ्रान्ति पैदा हो गई । ये सभी उल्टी 
बुद्धि के खेल हैं। इसी उल्टी बुद्धि के कारण अन्तर में अनेक दैत्य जन्म लेते चले गए, 
जिन्होंने जीवन को दूभर, दूषित तथा दुखी बना दिया है | जब जीव इन्द्रियों के 
माध्यम से दृश्य को देखता है तो अहम्‌ तथा इदम्‌ (मैं तथा यह दृश्य) का भाव पैदा 
हो जाता है । यही अस्मिता, मैंपना जीवत्व है, जो कालान्तर में, राग- द्वेष तथा 
आसक्ति के संयोग के कारण, अभिमान के रूप में विकसित हो कर, जीव के लिए 
समस्या बन जाता है। 


“जीवत्व ऐसा सरोवर है जिस में कर्ताभाव, प्रारब्ध, वासना तथा अभिमान 
आदि की तरंगें निरन्तर उठा करती हैं | जीवत्व जंगल के ऐसे पशु के समान है जिस 
के सिर पर हर समय मौत मँडराया करती है | जीवत्व ऐसा कर्ता है जो क्रिया करने 
के लिए आवश्यक शक्ति से पूर्णतयारहित है । जीवत्व ऐसे भिखारी के समान है जो 
अखण्ड सम्पत्ति एवं ऐश्वर्य का स्वामी होते हुए भी भीख माँगने पर विवश है क्योकि 
वह अपने साम्राज्य से अनभिज्ञ है | जीवत्व ऐसे जन्तु के समान है जो जगत्‌ में सर्व 
व्यापक हो कर भी, अणुत्व की भावना से ग्रसित है | अधिक क्या कहें ? सर्व सुख 
जीव के समक्ष हाथ बाँधे, आदेश की प्रतीक्षा में उपस्थित खड़े हैं, किन्तु जीवत्व के 
कारण जीव, अपने आप को दुखी समझता है | नदी के किनारे प्यासा है तथा फलों 
से लदे बगीचे में भूखा है ।” यौ 
ता एक भक्त- इस का अर्थ तो यह हुआ कि सारे दुखों का कारण जीवत्व 

महाराजश्री- नहीं ! जीवत्व अन्तिम कारण नहीं है | जीवत्व का सही 
कारण भ्रम अथवा अविद्या है, किन्तु अभी अविद्या की बात करना वृथा है क्योंकि 
अविद्या का लक्ष्य बहुत दूर है। वैसे कोई बातें बना कर ही अविद्या को समझ जाए, 
तथा अविद्या के पार हो जाए, तो उस के विषय में हमें कुछ नहीं कहना | जीवत्व- 
नाश तक पहुँच पाना भौ कोई सरल कार्य नहीं | कोई भाग्यशाली ही वहाँ तक जा 
पाता है । ठीक है, विषय को समझने के लिए पठन-पाठन, किसी सीमा तक 
सहायक है किन्तु वैसी अवस्था प्राप्त करना, साधन की अपेक्षा रखता है। 
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महाराजश्री ने अन्तर्वीथी के अगले दैत्य की चर्चा करते हुए कहा- 


“अगला दैत्य भय है जो प्रत्येक जीव को, किसी न किसी कारण सताता 
रहता है। भय रूपी अग्नि हर जीव के अन्तर में निरन्तर धधकती रहती है, जिसका 
मुख्य कारण आसक्ति है । दूसरा कारण भ्रम है | ये दोनों कारण मिल कर , जीव को 
आतंकित किए रहते हैं । भ्रम जीव में, दुखदायी विषयों में सुख की आशा जगाता ही 
तथा उन विषयों के प्रति आसक्त हो कर उनको प्राप्त करने, उनको भोगने तथा 
उनके संरक्षण में जुट जाता है | यहीं से भय का आंरभ हो जाता है। 


«भय का आसन हर चित्त में स्थापित है | संशयात्मिका बुद्धि होने से भय 
कई गुणा बढ़ जाता है । जीव हर व्यक्ति को शंका की दृष्टि से देखता है । हर 
परिस्थिति में उसे संकट का अभास होता है। हर काम के बिगड़ जाने का भय सताता 
रहता है । शंकाग्रस्त व्यक्ति को अपने आपसे भौ भय लगता है। वह अपने साये से 
भी डरने लगता है। 


“जो व्यक्ति दूसरों को भयाक्रान्त करता रहता है, वह स्वयं सब से अधिक 
भयभीत होता है, यद्यपि दिखावे के लिए वह अपने आप को निडर प्रदर्शित करता 
है। जो दूसरों को अभय दान देता है, वह स्वयं भी अभय का आनन्द लूटता है । जिस 
के अपने मन में भय होता है, वह दूसरों को भी भय बाँटता फिरता है । 


“भय एक ऐसे मरुस्थल के समान है जिसमें सारा संसार डरा-सहमा सा 
भटक रहा है। भय एक ऐसे भूत के समान है जो जीव को डराता भी है तथा उस की 
आसक्ति भी बढ़ाता है। भय एक अंधकूप के समान है, जिसमें पड़ा जीव तड़पता- 
सिसकता रहता है, किन्तु अंधकूप को त्याग कर बाहर निकलने की चेष्टा नहीं 
करता | भय एक ऐसे वृक्ष के समान है जो अपनी तरह के अन्य अनेक वृक्ष उत्पन्न 
करने के लिए बीजों को प्रकट करता है । भय भी अन्य अनेक भय उत्पन्न कर देता 
है । भय एक ऐसे रोग के समान है जिसका उपचार हो पाना अत्यन्त कठिन है। ऐसी 
अग्नि के समान है जो अन्दर ही अन्दर धधकती रहती है तथा जिसकी लपटें बाहर 
नहीं आती | 

“मनुष्य के पास यदि धन हो, तो चोरी जाने का भय, सुन्दरता हो तो 
कुरूप हो जाने का भय, यदि बलिष्ठ शरीर हो तो स्वास्थ्य के बिगड़ जाने का भय, 
पाण्डित्य हो तो पराजय का भय, कोई वस्तु प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय तो 
कहीं से विघ्न उपस्थित हो जाने का भय, क हो तो हार जाने का भय | इस 
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प्रकार हर क्षेत्र मे तथा हर कदम पर जीव के पीछे भय लगा है | किसी के पास यश 
है तो उसे अपयश का भय है | आधुनिक युग में वैज्ञानिक उन्नति ने भय को और भी 
कई गुणा अधिक बढ़ा दिया है। विभिन्न समाजो में परस्पर तनाव तथा वैमनस्य भी 
भय का कारण है | मनुष्य भय से जितना बचना चाहता है, उतना ही भय ने कस 
कर उसे पकड़ रखा है। 


“शरीर के प्रति जीव की आसक्ति, जीव को मृत्यु से भयभीत बनाए 
रखती है । सर्व भोगों का माध्यम होने से, जीव के लिए शरीर की उपयोगिता भी 
सर्वोत्कृष्ट है । इसलिए शरीर के प्रति आसक्ति भी सब से अधिक है तथा शरीर के 
साथ वियोग हो जाने का भय भौ सबसे ज्यादा है | यह भय प्राणी मात्र में है | 
धनिक-निर्धन, विद्वान -मूर्ख, सुन्दर-असुन्दर, देशी-विदेशी, स्त्री -पुरु ष, किसी 
भौ धर्म के मानने वाले, किसी भी देश के रहने वाले; मौत के भय से सब एक 
समान भयभीत हैं । 


“जिस चित्त में भय का प्रकोप होता है, वहाँ के दूसरे सभी भावों को दबा 
देता है। भयभीत मन में कई प्रकार की आशंकाएँ पनप उठती हैं। भयभीत मन एक 
उफनती. झील के समान है जिसमें कल्पित संकटो के बुलबुले उभरते रहते हैं। 
भयभीत मन भूखे शेर की तरह हो कर, जंगल में चंचल बना, अपने शिकार की 
तलाश में भटकता फिरता है तथा दमभर भी चैन से नहीं बैठ पाता | भयभीत मन 
ऐसे लोभी धनिक के समान है जिसे हर समय चोर का खटका लगा रहता है तथा जो 
थोड़ी सी भी आवाज़ से काँपने लगता है। ऐसे डरपोक राजा के समान है, जो अपने 
किले की दीवारों को ऊँचा करवाता जा रहा हो तथा फिर भी अपने आप को 
असुरक्षित अनुभव करता हो। 


“भयाक्रान्त व्यक्ति का उत्साह शिथिल हो जाता है, प्रसन्नता लुप्त हो 
जाती है तथा मानसिक शान्ति क्षीण हो जाती ह 


महाराजश्री अपनी बात कहे जा रहे थे- 


"अब अन्तर्वीथी के अन्तिम दैत्य चिन्ता की बात करते हैं| कहा गया है 
कि चिता मरने पर शरीर को जलाती है, किन्तु चिन्ता जीवन भर शरीर तथा मन 
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को जलाती रहती है । चिन्ता तथा भय का घनिष्ट संबंध है | भय बढ़ने से चिन्ता 
बढ़ती है तथा चिन्ता बढ़ने से भय बढ़ता है। | 


% चिन्ता एवं भय यथार्थ भी होते हैं एवं काल्पनिक भी । चिन्ता एक ऐसा 
भवर है जिसमें मनुष्य वहीं का वहीं घूमता रहता है । चिन्ता ऐसी गोंद के समान है 
जो चिन्तनीय विषय को चित्त से चिपकाए रखती है । चिन्ता रास्ते में पड़े ऐसे पत्थर 
के समान है जो मनुष्य के सोचने का मार्ग अवरुद्ध कर देता है | यदि किसी मनुष्य 
का चिन्ता का स्वभाव बन जाए, तो एक चिन्ता से छुटकारा मिल जाने पर, कोई 
अन्य चिन्ता खड़ी कर लेता है। 


“चिन्ता तथा भय साधन के विरोधी हैं। यदि चिन्ता-भय को मन में 
साथ ले कर, साधन-कक्ष में प्रवेश करो, तो साधन समय वही विचार मन को घेरे 
रहते हैं । चिन्ता तथा भय, साधन के साथ-साथ व्यवहार को भी चौपट कर देते हैं। 


“चिन्ता, केवल विषय या परिस्थितियों के आधार पर, संस्कारों द्वारा 
उदय होती है, किन्तु भय, साधन समय क्रियाओं के रूप में भी प्रकट हो सकता है। 
क्रियाओं में उदित भय चित्त-शुद्धि का कारण होता है। 


“मनुष्य उसी विषय की चिन्ता करता है जिसके साथ उसकी आसक्ति 
होती है | किसी के, किसी कारण न आ पाने या आने में देरी होने से वह चिन्तित हो 
उठता है, तो किसी के आ जाने से, उसे चिन्ता सताने लगती है। अपना कोई काम 
न बन पाने के कारण मनुष्य चिन्ता करने लगता है, तो कभी, किसी दूसरे का कोई 
काम बन जाना, उसे चिन्ता में डाल देता है। एक ही बात किसी के लिए चिन्ता का 
कारण होती है तो किसी के लिए चिन्ता से मुक्ति का। 


«अन्तर्वीथी के ये सभी दैत्य परस्पर मिल-जुल कर कार्य करते हैं । एक 
दूसरे के काम में सहायक होते हैं । यदि कभी कोई एक दैत्य कुछ अशक्त होने लगे, 
तो दूसरे दैत्य उसे शक्ति प्रदान करले हैं। कभी एक दैत्य अकेला आक्रमण करता है, 
तो कभी एक से अधिक दैत्य मिल कर | कई बार तो सभी दैत्य, एक साथ हल्ला 
बोल देते हैं । इनकी संगठन क्षमता बेजोड है, आक्रमण सतत्‌ एवं अनुशासित होता 
है विजय के पश्चात्‌ ये खूब हर्षोल्लास मनाते हैं ” 

एक भक्त- आप ने अन्तर्वीथी के दैत्यों का जिस प्रकार तथा जैसा वर्णन 
किया है, उससे ज्ञात होता है कि अन्तर में संकट कितना गहरा है | उससे यह भी 
पता चलता है कि जाग्रत शक्ति के कार्य में कठिनाइयाँ हैं तथा उसे कितना 
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संघर्ष करना पड्ता है, और साधक के पूर्ण सहयोग की शक्ति को कितनी आवश्यकता 
है! 

महाराजश्री- साधक शक्ति के कार्य में दो प्रकार से सहायक हो सकता 
है । एक तो वह सेवा भाव से कर्म करे, जिससे नए संस्कार संचित न हों। चित्त में 
पहले से ही संस्कारों का इतना विशाल भण्डार संचित है कि उसे निपटा पाना ही 
बहुत बड़ा काम है | दूसरे, साधन के समय शक्ति के प्रति समर्पण भाव तथा साक्षी 
भाव रखे | यह किसी साधक का शक्ति को बहुत बड़ा सहयोग है | यही सहयोग 
शक्ति की उन्मुक्त क्रियाशीलता के लिए आवश्यक भी है । अन्तर्दैत्यो के आक्रमणों 
को रोकना तथा उनका संहार करना, कोई सरल कार्य नहीं | यह अदृश्य संघर्ष 
जन्म-जन्मान्तर तक भी चल सकता है तथा साधक को भी जन्म-जन्मान्तर तक 
सेवा भावना तथा समर्पण बनाये रखने की आवश्यकता है | साधक अपने 
अभिमानपूर्ण पुरूषार्थ के बल पर अन्तर्दैत्यो पर विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता । 
यह दुष्कर कार्य अन्तर्शक्ति के ही बस की बात है | वह चाहे एक जन्म में करे, चाहे 
हज़ार जन्मों में | [ 

एक भक्त- इन सब दैत्यों में सबसे भयानक दैत्य कौन है ? 

महाराजश्रौ- जब जिस दैत्य का उग्र आक्रमण होता है, उस समय वही 
सब से भयानक दैत्य होता है। यही कहा जा सकता है कि सभी दैत्य एक दूसरे से 
बढ़-चढ़ कर भयानक हैं। वैसे पहले हम ने जीवत्व को दैत्यों का मुखिया कहा है 
तथा माया या अविद्या, जो कि सभी दैत्यों की जननी है , को छोड़ दिया है, क्योंकि 
माया से निपटने की जीव की बारी, अभी बहुत लम्बी बात है | सब से भयानक 
माया को कहा जा सकता है, क्योकि यह सभी दैत्यो मे कार्य करती है। 


महाराजश्री इतना कहकर मौन हो गए | सब विश्रान्ति के लिए अपने- 
अपने बिस्तर पर जा लेटे | मैं अपने बिस्तर पर बैठा विचार मग्न था | नींद जैसे 
आँखो से कोसो दूर थी । महाराजश्री ने जिन अन्तदित्यो का उल्लेख किया था, वे 
सभौ मुझे अपने अन्तर में पूरे वेग के साथ, गतिशील दिखाई दे रहे थे | अभिमान 
जैसे कह रहा हो कि मैं तो जन्म -जन्मान्तर से तेरा साथ निभा रहा हूँ। तू कभी मुझे 
भूल भी जाए, किन्तु मैं सदा तेरा ध्यान रखता हूँ । हर कर्म, हर चेष्टा तथा प्रत्येक 
परिस्थिति में तेरा साथ निभाता हूँ । थोड़ी देर में क्रोध ने उठ कर, जैसे अपना 
परिचय देते हुए कहा, “जब भी तुझे अपने मन में उत्तेजना की आवश्यकता अनुभव 
होती है, मैं तेरे अन्तर्‌ में सेवा के लिए उपस्थित हो जाता हूँ। तेरे मन में ही नहीं, 
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रोम-रोम में उत्तेजना तरंगित कर देता हुँ” तभी अन्तर से प्रारब्ध ने आवाज लगाई, 
“धत तो तेरे जन्म-मरण का साथी हूँ. । कारण हूँ। मेरे कारण ही तेरा जन्म-मरण का 
चक्र.घूमता है | वास्तव में मैं ही जन्म-मरण हूँ। मैं ही सुख दुख हुँ। मैं ही जीवन 
हूं 99 

मुझे गुरु कृपा प्राप्त थी, शक्ति की क्रियाशीलता अनुभवगम्य थी, नित्य 
प्रति साधन में भी बैठता था, जैसी सेवा बन पड़ती थी, करता ही था, श्री गुरु 
चरणों का निरन्तर सानिध्य भी प्राप्त था । फिर भी मेरी ऐसी दयनीय आन्तरिक 
स्थिति ! अन्तर में दानवों-दैत्यों का पूर्ण साम्राज्य, मेरा चित्त रावण की लंका की 
प्रतिच्छाया, साधक के कुछ लक्षण तो प्रकट होने चाहिए ! यहाँ तो जैसे वासनाओं, 
विकारों, संस्कारों के विशाल ढेर पर दैत्य-दानव उन्मुक्त नृत्य कर रहे हैं ! उन्हों ने 
चित्त नगरी में उधम मचा रखा था तथा मैं भी विवश हो कर, उन के साथ नाचने पर 
विवश था | लोग समझते थे कि मैं सेवा साधन कर रहा हूँ। किन्तु मेरे अन्तर में दैत्यों 
ने तूफान मचा रखा था | एक दैत्य उछल-कूद के जाता, तो दूसरा उधम मचाने को 
आ टपकता | मेरा चित्त उन का क्रीडा स्थल बना हुआ था | मुझे ऐसा लगने लगा, 
जैसे मैं सेवा-साधन का पाखण्ड कर रहा हूँ तथा संसार को, और अपने आप को भी, 
धोखा दे रहा हूँ। जिसे मैं अब तक सेवा समझता आ रहा था, उस की परत्‌ के नीचे 
क्या अभिमान नहीं छिपा था ?? 


मैं बड़ी देर इन्हीं विचारों में खोया रहा | अब मेरा ध्यान दूसरे साधकों की 
ओर घूम गया था । उन में से किसी में भी मुझे प्रकाश की झलक दिखाई नहीं दे रही 
थी | यद्यपि कतिपय साधक अभिमानवश अपने आप को ऊँचा साधक मान रहे थे। 
सहसा मेरे मन ने मुझे फटकार लगाई, “क्या कर रहे हो? दूसरों की चित्त स्थिति 
नापने का तुम्हें क्या अधिकार है ? उनकी वे जानें | तुम से सारा संसार अच्छा है। 
साधक का यही कर्तव्य है कि अपने आप को जगत्‌ में सब से छोटा, सब से निम्न, 
अणु से भी छोटा समझे ।” इस अन्तर्ध्वनि से मैं शर्मिन्दा हो कर सँभल गया | ठोक 
भी है | दूसरों की निम्न स्थिति देख कर संतोष कर लेता साधन का मार्ग नहीं है । 
उन के चित्त की मलीनता, मेरे मत की मलीनता को उचित कैसे ठहरा सकती है ? 
यदि कोई एक व्यक्ति डूब रहा हो, तो उसे डू बता देख कर क्या दूसरे को भी डूब 
जाना चाहिए ? 

मैंने झांक कर, महाराजश्री के कमरे में देखा। वे ध्यानस्थ बैठे थे । यह देख 
कर, मुझे मन में लज्जा अनुभव हुई कि महाराजश्री तो साधनावस्था का आनन्द ले 
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रहे हैं, जब कि मैं अभी तक मन को कोसने में ही लगा हँ । जो साधन महाराजश्री के 
पास है, गुरुकृपा से मेरे पास भी तो वही साधन है | महाराजश्री का अन्तर्गुरु तथा 
मेरा अन्तर्गुरु एक ही है | यदि गुरु महाराज इस समय साधन में निमग्न हैं, तो मुझे 
भी इस समय आनन्द-सागर में डुबकियाँ लगाते होना चाहिए था, जब कि मुझे मन 
के रोने से ही अवकाश नहीं | 


मैं ने आसन बिछाया तथा साधन में बैठने का प्रयत्न करने लगा | किन्तु 
मन रूपी दैत्य, विवेक का रूप धारण किए, इस समय मेरे साधन को खण्डित करने 
में तत्पर था | विचार-प्रवाह फिर से आरंभ हो गया, “मैं क्या, अपने चित्त पर प्रेम, 
सद्भाव, शान्ति एवं आनन्द की वर्षा होते अनुभव करता हूँ ? क्या मैं मित्रता, सेवा 
एवं बंधुत्व की विशालता तथा अनन्तता से परिचित होने लगा हूँ? क्या कभी प्रेम के 
आवेश में मेरे नेत्र सजल हो उठते हैं? क्या मैंने कभी श्रद्धा तथा भक्ति का आनन्द- 
दायक प्रेमामृत पान किया है ? क्या मैने कभी विराट्‌ पुरुष को ज्ञान का प्रवाह बहाते 
एवं अपने अन्तर की समस्त सीमाओं को टूटते अनुभव किया है ? क्या मैने सुषुम्ना 
स्थित चक्रों, उन पर घटित होने वाली क्रियाओं एवं उन से उद्भूत होने वाले आनन्द 
को अनुभव किया है ? क्या मैंने आसक्ति, आशाओं तथा द्वन्द्ों को अनासक्ति ) 
निराशा आशा रहितता तथा निन्दता से पृथक अनुभव किया है ? क्या मैंने मन की 
कारस्तानियो को जान लिया है, क्या मन को विषयों, भोगों तथा वैभव सें दूर कर 
लिया है तथा क्या अपने आप को जानने -पहिचानने की ओर कुछ आगे बढ़ पाया हूँ 
रा र राग-द्वेष, परनिन्दा, मद-अभिमान, पर विजय पाने की ओर आगे बढ़ रहा 
हूँ! 

मेरा विचार -चक्र घूमता रहा तथा मैं निराशा- हताशा के गहरे गर्त में उतरता 
चला गया | मेरा मन पूरी तरह मलीन था, तथा आशा की एक भी किरण दिखाई 
नहीं दे रही थी । मुझे कुछ सूझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं ? मुझे शक्ति का संबल 


रात था, गुरुकृपा रूपी वर्षा से मन-तन सतत्‌ भीग रहा था, फिर भी चित्त की 
स्थिति अभी तक भी नहीं बन पाई थी | Ci 


“क्या मैं ने समष्टि चैतन्य के साथ तारतम्यता स्थापित कर ली है ? क्या मैं 
ने सृष्टि के मूल स्रोत को जान लिया है ? जिससे चेतना कार्यशील होती हे , जिस में 
चेतना की कार्यशीलता विलीन हो जाती है, जिससे प्रेरित हो कर चेतना आत्माभिमुखी 
जाग्रत होती है, क्या उस मूल सत्ता को मैंने पहचान लिया है ? क्या मैं ने मौत का भेद 
पा लिया है ? क्या मुझ में निर्भयता एवं निर्ईन्द्रता विकसित हो गई है ? यदि ये सब्र 

(६२) 


३.अन्तर्वीथी के दैत्य 

नहीं, तो मैंने कुछ भी नहीं पाया । अभी तक मैं राह भटका पथिक हूँ। शक्ति का 
अनुग्रह प्राप्त कर के भी, भाग्यहीन हूँ। गुरु-चरणों का सानिध्य पा कर भी, गुरु. से 
दूर हूं । सौभाग्य मेरे द्वार पर खड़ा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, किन्तु मैं अन्दर चादर 
ताने सोया पड़ा हूँ।” 


मैं ने फिर एक बार उठ कर, महाराजश्री के कमरे मे झांक कर देखा । वे 
अभी तक भी साधनावस्था में ही बैठे थे तथा एक मैं था, जो उहापोह में ही अपना 
समय गवाँ रहा था| आ कर पुनः साधन मैं बैठा, तो जैसे अन्तर में कोई कह रहा हो, 
“पश्चाताप्‌ की सार्थकता, ऊपर उठने का प्रयत्न करने में है बैठे-बैठे पश्चाताप 
करते रहो, आँसू बहाते रहो, किन्तु स्थिति को सुधारने का प्रयत्न न करो, तो 
पश्चाताप निरर्थक है । इस चिन्तन से तुम्हारे विपरीत संस्कारों को दृढता ही प्राप्त 
हुई है। यदि यह समय साधन में लगाते तो कुछ संस्कार तो क्षीण होते।” यह सुन 
कर जैसे मेरे शरीर में बिजली सी कौंध गई | मुझे महाराजश्री के कभी कहे हुए ये 
शब्द याद हो उठे, “जाग्रत शक्ति को क्रियाओं का अवलोकन ही संस्कार-क्षय का 
उपाय है” किन्तु फिर भी मैं मन रूपी दैत्य के हाथों विवश बना रहा | 


बिचार चक्र चलता रहा, “क्या मैं आत्मा के अलौकिक साम्राज्य को प्राप्त 
करने की दिशा में गंभीरतापूर्वक प्रयत्नशील हूँ? क्या मैं चेतनता, समृद्धि, असीमता 
तथा अनन्तता की प्राप्ति की ओर आगे बढ रहा हूँ । क्या मैंने आनन्द को अन्तर में 
धारण कर लिया है ? क्या दुख, विक्षेप, उद्वेग मुझ से दूर चले गए हैं ? यदि इन में 
से तनिक सा भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाया, तो मेरी अब तक की सारी साधना, मेरे 
द्वारा की गई सारी सेवा, मेरे द्वारा किया गया सत्संग व्यर्थ है |” 

मुझे अपने ऊपर सुँझलाहट होने लगी । मैं जा कर अपने बिस्तर पर लेट 
गया। मुँह हाथों में छुपा लिया, बार-बार रोने का मन करने लगा, किन्तु मैं रोकता 
रहा | कहीं महाराजश्री को पता न लग जाय | 


(६३) 








अन्तर्वीथी ` 
४, अन्तर्दै त्य-विरो धी शक्तियाँ 


अब तक मैं मूक-श्रोता बना, महाराजश्री की बातें सुनता आ रहा था | मुझ 
पर महाराजश्री की इस बात का प्रभाव था, कि जो मौन हो कर सुनता रहता है, बह 
अधिक सीखता है, किन्त पिछली रात के चिन्तन ने मुझे झकझोर कर रख दिया 
था | मेरे अन्तर में इतने दैत्य सक्रिय थे, कि अध्यात्म-पथ पर, एक कदस बढ़ाना भी 
कठिन हो रहा था | अगले दिन जब महाराजश्री गंगा स्तान कर वापिस पधारे, तो मैं 
ने प्रशन कर दिया, “कल आप ने अन्तर्वीथी के दैत्यों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत 
किया | हम लोग उन दैत्यों के उत्पातों का नित्य प्रति अनुभव करते रहते हैं | अब 
कृपया यह भी बताने का कष्ट करें कि अन्तर्वीथी में दैत्यों से लड़ने वाले के लिए 
आशा की कोई किरण भी है कि नहीं ? हम लोग लाख प्रयत्न करने पर भी अभी तक 
वहीं के वहीं ठहरे हैं ।” 





महाराजश्री - अभी तक हम ने अन्तर्वीथी के दैत्यों का ही उल्लेख किया 
है, किन्तु इन दैत्यों को परास्त करने वाली शक्तियाँ भी अन्तर में अवश्य विद्यमान 
है,परन्तु ध्यान रहे कि लाखों जन्मों से जीव, इन दैत्यों के अत्याचारों से त्रस्त होता 
चला आ रहा है तथा इनके इशारे पर नाचता रहा है, जिस से दैत्य-विरोधी शक्तियाँ 
दब गई हैं | किसी साधक के लिए उन शक्तियों को जगाना, उनकी क्रिया-शीलता 
को प्रकट करना, एवं उन के प्रति समर्पित होना आवश्यक है। 

एक भक्त- वह कौन-कौन सी शक्तियां हैं जो अन्तर्दैत्यो से युद्ध कर उन्हें 
परास्त करने में समर्थ हैं ? 

महाराजश्रौ- जिस प्रकार एक ही महादैत्य अविद्या या माया का विभिन्न 
दैत्यो के रूप में विस्तार होता है, उसी प्रकार अन्तर्जाग्रत महाशक्ति चैतन्य का ही, 
दैत्य- विरोधी अन्तर्शक्तियाँ परिवार है | यदि अविद्या जीव को जगत्‌ की ओर 
धकेलती है, तो चैतन्य शक्ति जीव को अन्तर में आत्माभिमुखी प्रेरित करती है | 
अविद्या पूर्णतया शक्तिविहीन तथा मिथ्या है तो चैतन्य शक्ति यथार्थ है, सर्वशक्ति- 
मान है, अत: निश्चित ही चैतन्य-शक्ति की सामर्थ्य, अविद्या की अपेक्षा अनन्त 
गुणा अधिक है | आवश्यकता केवल शक्ति की शरण ग्रहण करने की है । 


“चैतन्य-शक्ति सीधी सपाट सड़क के समान है, जिसमे न कोई गडा है, 

न पत्थर, किन्तु वासनाओं ने ही इस में गड्ढे बना रखे हैं, संस्कारों ने अवरोध 

स्वरूप बड़े-बड़े पत्थर खड़े कर रखे हैं, मन ने ही इस में कचरा-गन्द॒गी फैला रखी 
(६४) 


४. अन्तर्दैत्य-विरोधी शक्तियाँ 

है, इसमें विकारों की फिसलन है, कर्तताभाव का तूफान है तथा अभिमानरूपी हिसंक 
पशु विचरते हैं | अन्यथा चैतन्य रूपी सडक साफ-सुथरी समतल है | चैतन्य को 
अमृत-कुण्ड की उपमा दी जा सकती जो जीव को बंधनमुक्त कर, अमरत्व प्रदान 
करने में पूर्णतया सक्षम है | यह एक ऐसी फुलवाडी है जिसमें हताश-निराश मुरझाए 
चेहरे खिल उठते हैं । चैतन्य ऐसा अथाह, असीम तथा अनन्त आनन्द का महासागर 
है, जिसमें लेश-मात्र भी दुख, संताप,उत्तेजना, उद्विग्नता एवं द्वन्द्वता नहीं है। जिस 
में सदैव आनन्द की हिलोरें उठा करती हैं | संसार का कोई भी पदार्थ अथवा दृश्य 
ऐसा नहीं जिस को चैतन्य से उपमित किया जा सके । अत्यन्त उच्च चैतन्य रूपी 
शिखर पर पहुँच केर, वासनाओं, चिन्ताओं, आशाओं तथा उत्तेजनाओं की सभी _ 
दुर्गधयुक्त दूषित हवाएँ नीचे छूट जाती हैं | सुख-दुख, अनुकूलता-प्रतिकूलता 
तथा शुभ-अशुभ का द्वन्द्वात्मक संघर्ष समाप्त हो जाता है। चैतन्य में जाग्रत स्वप्न, 
सुषुप्ति एवं तुरीय अवस्था, तथा मन और अमन, ज्ञान-अज्ञान, प्रकाश- अंधकार 
सभी विलीन हो जाते हैं। 


“चैतन्य रूपी स्पन्दन के, नहिर्मुखी एवं अन्तर्मुखी, दो प्रवाह हैं। बहिर्मुखी 
प्रवाह, अन्तर्वीथी में से होता हुआ, इन्द्रियों के माध्यम से, दृश्यमान भौतिक जगत्‌ 
में प्रकट होता है। दृश्यमान जगत्‌ के सभौ पदार्थो, दृश्यों, वस्तुओं एवं सभौ घटनाओं, 
चेष्टाओं, प्रयत्नों, परिणामों को चैतन्य शक्ति के आंदोलन का ही फल कहा जाता 
है । चैतन्य के संयोग से ही हाथ क्रियाशील होते हैं, पाँव चलते हैं तथा आँखें देखती 
हैं। जल का प्रवाह हो, वायु का वेग हो, अग्नि की दाहकता हो, बादल का कड़कना, 
चमकना या रसना हो, सूर्य का प्रकाश या चन्द्रमा की ज्योत्स्ना हो, सभी कुछ 
भौतिक आधार पर, शक्ति की क्रियाशीलता का ही परिणाम है | जगत की जीव से 
` भिन्नता तथा सत्यता का आभास एवं जगत्‌ की भौतिकता के आधार पर चैतन्य की 
क्रियाशीलता, जीव में भ्रान्ति का कारण बन जाते हैं। इस भ्रान्ति से, जीव के चित्त 
पर अज्ञान का आवरण आ जाता है | अर्थात्‌ जगत्‌ का ज्ञान ही जीव के लिए अज्ञान 
हो जाता है | वह चैतन्य शक्ति को ईश्वरीय शक्ति मानने से इन्कार कर देता है । 
चित्त देखने का केवल माध्यम होने पर भी, द्रष्टा का स्वांग रचता है, इसी अभिमान . 
के कारण उसके अन्तर में संस्कार संचित होने लगते हैं तथा प्रारब्ध-निमीण होता 
जाता है । प्रारब्धवशात्‌ जीव आवागमन के चक्र में घूमता रहता है | अन्तर्दैत्य 
बलवान होते जाते हैं | दैत्यों को वासना के रूप में पर्याप्त आहार पुष्ट करता रहता 


है। 
(६५) 








अन्तर्वीथी 
“जब अन्तर्दैत्यों का संहार करने के लिए चैतन्य शक्ति का अन्तर्मुखी 
प्रवाह प्रकट होता है तो वह अपना कार्य साधक के इन अनुभवों के साथ आरंभ 
करती है - 
(१) सर्वप्रथम साधक के समक्ष, साधक के संस्कारों के आधार पर, अपनी 
` क्रियाशीलता प्रकट करती है। 


(२) साधक पर यह अनुभवात्मक ज्ञान प्रकट करती है कि वह कर्त्ता 
नहीं , केवल साक्षी है, द्रष्टा है। उस का कत्तभिाव मिथ्या अभिमान का परिणाम 


है। 


(३) साधक को उससे अपनी भिन्नता का प्रत्यक्ष एवं निश्चित अनुभवयुक्त . | 


ज्ञान कराती है । 


“ये अनुभूतियाँ भविष्य मे होने वाली, साधन की क्रियाओं का आधार 
बनती हैं । अब तक इन अनुभवों के अभाव में साधन का वास्तविक स्वरूप नहीं 
उभर पा रहा था | ईश्वरीय शक्ति का कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होने से, साधक के 
समर्पण का आधार या तो कल्पना ही थी अथवा उसकी भावना | अकर्त्ताभाव भी 
केवल भावना या कल्पना ही था | सारी साधना अभिमान तथा कर्त्ताभाव की मिथ्या 
बैसाखियो के सहारे ही संपन्न हो रही थी । जिस प्रकार पीठ फेरते ही सामने का 
दृश्य बदल जाता है, इसी प्रकार चैतन्य शक्ति जाग्रत होते ही, आधार तथा आधार 
का स्वरूप बदल जाता है, कर्म क्रिया हो जाता है, दरष्टा साक्षी हो जाता है | संचय 
होने के स्थान पर संस्कार क्षीण होते हैं। अन्तर्दैत्यो की मार-काट होने लगती है। 


“ईश्वरीय शक्ति अन्तर्मुखी जाग्रत हो कर, संस्कारों, वासनाओं, विकारों 
एवं अन्य आवरणों का भक्षण आरंभ कर देती है । वह चित्त में ज्ञानाग्नि की ऐसी . 
प्रचण्ड ज्वाला प्रज्वलित करती है, जिसमें जो कुछ भी डाला जाए, सभी स्वाहा हो 
जाता है । अन्तजीग्रत शक्ति ऐसी बाढ़ के समान है कि उसके मार्ग में जो कुछ भी 
आता है, सब बहाए लिए जाती है। शुभाशुभ सभी संस्कार, अच्छी -बुरी सभी 
वासनाएँ, अभिमान-कर्ताभाव, सब जलाती चली जाती है | यह अग्नि तब तक 
नहीं बुझती, जब तक उस को ईंधन मिलता रहता है, अर्थात्‌-जब तक चित्त में एक 
भौ संस्कार है, यह जलाए चली जाती है। अन्तर्शक्ति की यही विचित्रता है कि जो 
कोई भी इससे प्रेम करता है उसका सब कुछ जला कर राख कर देती है |” 

एक भक्त- किन्तु कई साधक ऐसे देखे हैं, जिन की क्रियाएँ बंद हो जाती 


(६६) 


४. अन्तर्दैत्य-विरो धी शक्तियाँ 
है, अर्थात्‌ संस्कारों के शेष रहते हुए भी अग्नि बुझ जाती है 

महाराजश्री - बुझ नहीं जाती, राख में दब कर सुलगती रहती है | अंदर 
ही अंदर धधकती रहती है तथा संस्कार अनुकूल आ जाने पर फिर से प्रचण्ड रूप 
धारण कर लेती है | यह अग्नि जन्म-जन्मातर तक जलती रहती है । देश काल के 
परिवर्तन का भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ता | 


“अन्तर्जाग्रत शक्ति ऐसी भूख है जो सभी कुछ खा कर ही शांत होती है। 
चित्त रूपी जंगल के सारे वासना रूपी झाड़-झंखाड़ उखाड़ कर उजाड़ कर देती है। 
चित्त पर पड़े वासनाओं, संस्कारों एवं क्लेशो के सभी आवरण उतार कर, चित्त को 
निर्वस्त्र कर देती है । सारी बर्फ पिघला कर पानी बना देती है | चित्त की सारी 
जड़ता समाप्त कर चैतन्यता प्रदान करती है । मन की सभी सीमाएँ तोड़ देती है । 
अशुद्धताएँ, उद्विम्रताएँ, चंचलताएँ, विक्षिप्ताएँ मिटा देती है। निर्मलता एवं स्वच्छता 
प्रदान कर चित्त को चमत्कृत कर देती है।”” 


“ध्यान रहे कि भ्रान्ति तथा अज्ञान अन्तर में हैं । अन्तर का साधन ही 
इनका शुद्धिकरण कर सकता है । जब तक जड़ नहीं कट जाए, पेड़ नहीं सूखता । 
बाहर की साधनाएँ, पेड की शाखाएँ छाँटने के समान हैं | वह जड़ तक आघात नहीं 
कर पाती । चित्त में व्याप्त अविद्या, विकार तथा वासनाओं का समूल नाश नहीं कर 
पाती | जब तक अन्तर में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित नहीं होती, अन्तर्मल का नाश नहीं 
होता । ११ 

८अन्तर्वीथी में कार्यशील चैतन्य शक्ति ऊपर चढ़ती हुई, संसार के प्रति 
उपरामता को उजागर करती जाती है | जगत्‌ के प्रति मन में उदासीनता, अनासक्ति, 
सहनशीलता तथा संतोष का भाव उदय करती जाती है, जिसका कारण संस्कारों 
का क्रियाओं में क्षीण होते जाना है। संस्कारों के कारण ही विकार रूपी दैत्य अन्तर 
में उधम मचाते फिरते हैं। शक्ति विकारों को सीधे नहीं, उन की जड़, संस्कारों पर 
आघात करती है । जड़ कटने में देर तो लगती ही है, जिसके लिए साधक को धैर्य 
धारण करना आवश्यक है |”! 

“क्रियाओं के साथ-साथ शक्ति, साधक का आनन्द से भी परिचय करवाती 
है। उस का यह भी संदेश होता है कि यह आनन्द कहीं बाहर से नहीं आया तथा न | 
ही इस आनन्द को अनुभव करने के लिए संसार के किसी पदार्थ, विषय, प्राणी या 
दृश्य के आधार की आवश्यकता है । यह आनन्द जीव के अंदर ही था, किन्तु 
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अन्तर्वीथी 
संस्कारों के नीचे दबा था | संस्कार निकलते जाने के साथ आनन्द भौ अधिकाधिक 
बढ़ता जाता है अर्थात्‌ आनन्द संस्कारों के त्याग में है, जब तक जीव संस्कार संचय 
करने में लगा रहता है, संसार की भूल-भुलैयों में पड़ा रहता है, आनन्द दबता चला 
जाता है।”? 


“क्ति के द्वारा शारीरिक क्रियाएँ जैसे घूर्णा, कंपन,रदन, आदि तो घटित 
होती ही हैं, किन्तु भगवान के जिन स्वरूपो तथा महापुरुषों, जिन पर साधक की 
विशेष श्रद्धा नहीं होती तथा जिन के बारे में उसने कभी विचार भी नहीं किया 
होता,उन के भी साधन में दर्शन होने लगते हैं, जैसे राम,कृष्ण, हनुमान, शंकर, 
भगवती या फिर बुद्ध, ईसा, महावीर आदि | जिन नामों का उसने कभी उच्चारण 
भी नहीं किया होता, उसका नामोच्चारण होने लगता है जैसे विभिन्न हिन्दू, 
क्रिश्चियन, मुस्लिम, जैन धर्म के भगवान के नाम । इससे शक्ति साधक को यह 
संदेश देती है कि सब धर्मो का ईश्वर एक है | इससे साधक में उदारता तथा 
समन्वय वृत्ति का विकास होता है तथा संकुचितता दूर होती जाती है । ईश्वर ऐसी 
आतिशबाजी के समान है, जिसमें से कई रंगों तथा रूपों की चिंगारियाँ प्रस्फुटित 
होती हैं, किन्तु नासमझ लोग नाम तथा रूप को ले कर ही एक दूसरे से लट्ठम- 
लट्ठ होते रहते हैँ।? 


“सारा संसार शक्ति की एकसूत्रता में बंधा है । सारा संसार चैतन्य शक्ति 
के हाथ की कठपुतली की तरह नाच रहा है, किन्तु समझता यह है कि वह अपनी 
इच्छा से, अपनी शक्ति के द्वारा नाच रहा है | इच्छा की स्वतंत्रता के इसी मिथ्या 
भाव के कारण, संसार को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अन्तजीग्रत 
चैतन्य शक्ति जीव को अपनी शक्तिहीनता का प्रत्यक्ष अनुभव करवा देती है एवं 


कर्ता-शक्ति की क्रियाशीलता भी प्रत्यक्ष करती है तथा शक्ति की स्वतंत्रता भी 
दर्शाती है।?? 


“जब कोई रेल-गाडी से यात्रा करता है तो अपने आप को पूर्णतया रेल- 
गाड़ी को सौंप देता है। तभी तो रेल-गाड़ी यात्री को उसके गंतव्य स्थान पर ले जाने 
में समर्थ हो पाती है। यदि यात्री को पैदल यात्रा करनी हो तो उसे रेल-गाड़ी छोडनी 
पड़ती है | यही हाल अन्तर्वीथी का भी है। जो लोग अपने पुरुषार्थ पर भरोसा रखते 
हुए, अपने प्रयत्न से अन्तर्वीथी की यात्रा करना चाहते हैं,उन के लिए अन्तर्शक्ति 
की जाग्रति के साधन का मार्ग बंद है । जिसे जाग्रत शेक्ति का सहारा ले कर यात्रा 
करने का विचार हो, उन्हें अपने आप को, जाग्रत शक्ति के प्रति पूर्ण रूपेण समर्पित 
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कर देना आवश्यक है । अपना पुरुषार्थ शून्य | उन के लिए समर्पण ही पुरुषार्थ है। 
साधक, जाग्रत-शक्ति रूपी रेलगाड़ी में बैठा क्रियारूपी दृश्यों को निहारता रहता 
है | गंतव्य तक ले जाना, जाग्रत-शक्ति का उत्तरदायित्त्व है।?? 


“जिस प्रकार रेल-गाड़ी पटरी के आधार पर चलती है, उसी तरह अन्तर 
जाग्रत-शक्ति संस्कारों के आधार पर क्रियाशील होती है। सब के अपने-अपने 
संस्कार हैं, इसलिए सभी साधको के जाग्रत-शक्ति के अनुभव भी परस्पर भिन्त हैं, 
किन्तु चैतन्य शक्ति का अन्तिम लक्ष्य एक ही है, आत्म-स्थिति की ओर ले जाना। 
यदि साधक कहे कि अमुक साधक को अमुक-अमुक क्रिया होती है, मुझे नहीं 
होती, तो ऐसा अन्तर संस्कारों के अन्तर के कारण है | अथवा यह कहे कि अमुक 
साधक को बड़ी तीव्र क्रियाएँ होती हैं, मुझे मन्द क्रियाएँ क्यों होती हैं ? तो यह 
अन्तर चित्त में प्रभावशील सत, रज, तम गुणों के अन्तर के कारण है अतः मन में 
संतोष तथा धीरज धारण कर, अपने आपको शक्ति को सौंप देना चाहिए |” 


“जिस प्रकार रेल-गाड़ी यात्री से पृथक होती है, उसी प्रकार चैतन्य शक्ति 
भी साधक से भिन्न होती है । यदि गाड़ी के चलने तथा इतने यात्रियों के उठाने पर, 
यात्री अभिमान करता है तो यह उस का मिथ्या अभिमान होगा, जबकि रेल-गाड़ी 
में अभिमान है ही नहीं | चलना तथा यात्रियों को उठाना, रेल- गाड़ी का स्वभाव है 
तथा स्वभाव का अभिमान नहीं होता | जहाँ अभिमान होता है, वहाँ अस्वाभाविकता 
होती है साधक को क्रियाओं पर अभिमानङ्गरना कर्तव्य नहीं, क्योंकि वह क्रियाओं 
का कर्ता है ही नहीं | क्रियाओं की कर्त्ता, चैतन्य शक्ति को अभिमान नहीं है |” 


“वासनाओं तथा विकारों ने, अन्तररवीथी का मार्ग बड़ा एढ़ा-टेढ़ा एवं 
ऊबड़-खाबड़ बना रखा है। कहीं संस्कारों के ढेर रास्ता रोके खड़े हैं, कहीं वासनाओं 
के गड्ढो ने चलना दूभर कर रखा है । कहीं विकारों के रूप में लुटेरे एवं दैत्य सब 
कुछ छीन लेने के लिए तैयार उड़े हैं। कहीं चंचलताओं की गगनचुम्बी ऊँचाइयाँ हैं म 
तो कहीं विक्षेपों, उद्देगो एवं निराशाओं की गहरी घाटियाँ। जीव ने संसार में कामनाओ 
का विस्तार तो कर लिया, किन्तु अब उस को समेट पाना बहुत कठिन हो रहा है। 
समेटने का प्रयत्न करो, तो और भी अधिक विस्तार होने लगता है। कचरा साफ 
करने लगो कि वायु फिर से कचरा बिखेर देती है | अभिमान, आसक्ति एवं कर्तताभाव 
फिर से खड़े हो कर अपने अस्तित्व का परिचय देते रहते हैं यदि एक कदम आगे 
बढ़ाने का प्रयत्न करो तो, दो कदम पीछे खिसक आते हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियो 
में, चैतन्य शक्ति को, साधक को उठाए तथा यात्रा कराते हुए, गंतव्य तक पहुँचाने 
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का उत्तरदायित्त्व वहन करना है | जीव में तो यह सब कर पाने को शक्ति है ही 
नहीं | 99 

“यदि जीव बार-बार अपने मिथ्या अभिमान तथा कर्त्तभाव के पत्थर 

चैतन्य-शक्ति के मार्ग में लुढ़काता रहे, तथा उसके पाँव में आसक्ति की बेड़ियाँ 

पहनाता रहे, उस पर प्रारब्ध रूपी बोझ लादता रहे, तो शक्ति इसीमें ही उलझ कर 

रह जायगी तथा अन्तर्वीथी की यात्रा को पूरा करने में कहीं अधिक समय लगेगा |” 


“जीव में शक्ति नहीं है, केवल शक्ति का अभिमान है | जीव अभिमान के 
वशीभूत, शक्ति के मार्ग में जो व्यवधान उपस्थित करता है, वह भी शक्ति के संयोग 
से ही करता है, अर्थात्‌ शक्ति के विरुद्ध शक्ति का ही प्रयोग करता है | मन रूपी दैत्य 
की कैसी चालाकी है कि शक्ति के सामने शक्ति को खड़ा कर देता है| शक्ति को 
शक्ति से टकरा कर, शक्ति को क्षीण करता है | यदि जीव अभिमान करता है तो 
अपने स्तर पर शक्ति का विभाजन कर लेता है । एक ओर शक्ति की क्रिया अन्तर्मुखी 
होती है तो दूसरी ओर बहिर्मुखी । शक्ति में आपस में ही खींचतान होती है। 


“किन्तु इन कूटनीतिक चालों से जीव अपना ही अहित करता है | शक्ति 
की कोई हानि नहीं होती, क्योंकि शक्ति सदैव मुक्त है, साक्षी है, कर्म करते हुए भी 
कर्म रहित है | उस के अहित का कोई प्रशन ही नहीं हैं । वह तो अपने बालक पर 
कृपावन्त हो कर, उसका हित साधने के लिए, अन्तर्मुखता धारण करती है तथा 
अन्तर्वीथी में यात्रा आरंभ करती है। जीव अपनी इन चालाकियों से यात्रा में व्यवधान. 
उत्पन्न कर के, अपनी ही हानि करता है | यदि अभिमान के वशीभूत हो कर, मार्ग 
में अंगे लगाता है, तो स्वयं को ही अकल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ाता है। यदि कोई 
स्वयं ही नदी में कूद कर मरने के लिए तैयार हो, तो कोई क्या कर सकता है ?” 


मैं एक ओर मौन बैठा, महाराजश्री की बातों को अन्तर में उतारने का 
प्रयत्न कर रहा था | अभिमान ने मुझे भी अन्तर में लहूलुहान कर रखा था । मैने भी 
शक्ति के पाँव में आसक्ति रूपी बेड़ियाँ पहनाने का पूरा प्रयास किया था | मुझे कोई 
प्रश्न करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। 


अब धूप भौ समीप आती जा रही थी | बातें करते -करते काफी समय भी 
हो गया था | इसलिए विराम देना ही उचित समझा गया । 
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शाम के समय महाराजश्री, लक्ष्मण झूले की ओर घूमने के लिए निकले । 
गर्मी अभी तक भी अपना रंग दिखा रही थी । सड़क गंगा जी के किनारे के साथ- 
साथ जाती है | एक ओर पहाड़ों की ऊँचाई, दूसरी ओर गंगा जी के किनारे पत्थरों 
पर बैठे लोग | लक्ष्मण झूला तक घूम कर आने में, अंधेरे ने अपने पंख फैला दिए थे । 
लौट कर पहले भोजन किया ,फिर सत्संग के लिए सब लोग महाराजश्री के आस- 
पास इकट्ठे हो गए | 

एक भक्त- जीव अभिमान करता है तथा कर्त्ताभाव में रत्‌ हो जाता है तो 
शक्ति उस की कुछ सहायता नहीं करती ? 

महाराजश्री- जीव शक्ति की सहायता को ठुकरा कर ही अभिमान करता 
है । जाग्रत होने के पश्चात्‌ शक्ति, जीव की हरसंभव सहायता करती है, साधन के 
योग्य चित्त-निर्माण में सहायता, संस्कारो को क्षीण करने में सहायता, कत्तभाव के 
स्थान पर द्रष्टाभाव स्थापित करने में सहायता । शक्ति क्या-क्या सहायता नहीं 
करती ! किन्तु फिर भी जीव अभिमान की ओर लुढ़क जाय तो कोई क्या करे ? जीव 
भी विवश है, संस्कारो के तीव्र वेग के सामने ठहर पाना कठिन होता है। 

एक भक्त- जीव ऐसा क्या करे कि अभिमान की ओर नहीं लुढ़के ? 

महाराजश्रौ - जब तक साधक की स्वाभाविक स्थिति उदय नहीं हो जाती, 
तब तक वह अभिमान के विरोधी भाव समर्पण में स्थित रहने का सतत्‌ प्रयास 
करता रहे | यह कार्य जीव भावनात्मक स्तर पर कर सकता है | इसके एक ओर जहाँ 
उसे, सुख-दुख सहन करने की शक्ति मिलती रहेगी, वहीं दूसरी ओर, अन्तर में 
जाग्रत चैतन्य शक्ति को निर्बाध रूप से कार्य करने का अवसर भी मिलता रहेगा | 


“समर्पण एक ऐसा शस्त्र है जो अनुकूलता-प्रतिकूलता को समावस्था में 
ला देता है, दुखो के काँटों को गला देता है। जीव के उत्तरदायित्त्वों की विशाल सेना 
को परास्त तर देता है | समर्पण साधना के आरंभ से प्रारंभ होता है तथा आत्म- 
स्थिति की अवस्था में पूर्ण हो जाता है, किन्तु यह तत्काल सर्व दुखों से मुक्त कर देता 
है | सभी साधनाएँ समर्पण में जा कर अपना स्वरूप खो देती हैं, अर्थात्‌ साधनाओं 
का अन्तिम लक्ष्य समर्पण ही है। समर्पण के तीव्र प्रकाश में वासनाओं का अंधकार 
विलीन हो जाता है, कामनाओं की आँधी अपना प्रभाव त्याग देती है तथा शिथिल 
पड़े मनुष्य में फिर से उमंगें लहराने का ph ३2400 8 अमूल्य 

औषधि विरला भाग्य३ इसे प्राप्त कर पा 
ki FE ऐसा क्यों कहा कि कोई विरला भाग्यशाली ही इसे 


(७१) 





अन्तर्वीथी 
प्राप्त कर पाता है ? 
महाराजश्री - क्योंकि सामान्यतया मनुष्यों में अभिमान का भाव इतना 
प्रबल होता है कि वे समर्पण के विषय में विचार तक नहीं कर पाते । जो लोग इस के 
महत्त्व को समझते हैं तथा इसे ग्रहण भी करना चाहते हैं, उनका भी अभिमान, 
कामनाएँ, विवशताएँ, तथा जगत्‌-विषयो के प्रति उनका आकर्षण, समर्पण का 
मार्ग रोक देते हैं। 


“समर्पण साधक के अन्तर का भाव है, किन्तु सामान्य मनुष्य की चेतना 
बहिर्मुखी होने से, जगत्‌ की बात जल्दी समझ में आती है | इसके लिए, पहले 
दृश्यमान जगत्‌ में, भावनात्मक समर्पण के अभ्यास की आवश्यकता होती है । सर्व 
प्रथम, माता-पिता में ईश्वर की भावना करके समर्पण का अभ्यास | वृद्धजनो तथा 
प्रबुद्ध जनों के प्रति श्रद्धा तथा आदर का भाव तथा समर्पण का अभ्यास । उस के 
पश्चात्‌ आचार्य या गुरु में ईश्वर की भावना कर, समर्पण का अभ्यास करते रहने 
से समर्पण का भाव परिपक्व होता जाता है । जब इस प्रकार दृश्यमान जगत्‌ में 
समर्पण की तैयारी हो जाती है, तो सद्गुरु की कृपा प्राप्त होने पर, अन्तर्जाग्रत 
शक्ति के प्रति समर्पण में कठिनाई नहीं आती । इस प्रकार धीरे-धीरे सद्गुरु के 
शरीर के प्रति बाह्य समर्पण, तथा अन्तर्‌ जाग्रत शक्ति के प्रति अन्तर्समर्पण का 
विकास होता जाता है | समर्पण की स्थिति को प्राप्त करना भी एक लम्बा क्रम है 


तथा इसे प्राप्त करने के लिए भी साधना की आवश्यकता है, संयम तथा अनुशासन 
की आवश्यक है। 


. “समर्पण का यह विषय तो सामान्य क्रम की बात है । बाकी प्रत्येक 
साधक की अपनी-अपनी परिस्थितियाँ, क्षमताएँ , योग्यताएँ, दुर्बलताएं एवं समर्पण 
के प्रति भावनाएँ होती हैं, अपने विघ्न तथा कठिनाइयाँ होती हैं। इन सब बातों को 
ध्यान में रख कर अपने साधन तथा भावना को मोड़ दिया जा सकता है ।” 

एक भक्त- साधन अन्तर का विषय है, इसलिए वास्तविक समर्पण भी 
आन्तरिक होना चाहिए! 

महाराजश्री - साधक को शक्ति, इन्द्रियाँ, मन इत्यादि बाहर से अन्तर 
की ओर ले जाना होता है| समर्पण भी पहले बाहर जगत्‌ में होता है, जो अन्तर की 
ओर मुड़ता चला जाता है । वैसे समर्पण बहिर्‌ हो अथवा आन्तरिक, वास्तव में वह ' | 
आन्तरिक ही होता है । समर्पण भाव को अन्तर में धारण कर के ही बाहर व्यवहार | 
किया जाता है | जिस आन्तरिक भाव का कार्यक्षेत्र बाहर स्थूल जगत्‌ होता है उसे 
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बहिर्‌ तथा जिस आन्तरिक भाव का कार्य क्षेत्र अन्तर में होता है उसे आन्तरिक 
समर्पण कहा जाता है । आन्तरिक समर्पण में अन्तर्शक्ति की क्रियाशीलता प्रत्यक्ष 
होनी चाहिए, अन्यथा वह भी भावनात्मक हो कर रह जाएगा। 


“आन्तरिक समर्पण का महत्त्व इस दृष्टि से अधिक है क्योंकि इस का 
सीधा प्रभाव आन्तरिक शक्ति की क्रियाशीलता पर पड़ता है । तब शक्ति की 
क्रियाशीलता में साधक के मानसिक हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो जाती है। 
अन्तर्साधन। रूपी अन्तर्सग्राम के, द्रष्टा रूपी मन, तथा शक्ति की क्रियाशीलता, 
दो स्तंभों हैं। दोनों स्तंभो का सशक्त होना आवश्यक है। एक के भी अशक्त हो जाने 
पर, संग्राम पर प्रभाव पड़ता है | प्रायः साधकों का लक्ष्य क्रियाशीलता से ही बना 
रहता है तथा समर्पण के प्रति उदासीन रहते हैं, जबकि क्रिया-शक्ति तथा समर्पण 
दोनों का ही महत्त्व है ।? प 


महाराजश्री थोड़ी देर के लिए रुके, तनिक सोचा, फिर कहना आरंभ 
किया- 


अनासक्त कर्म, कर्त्तव्य कर्म अथवा सेवा कर्म का भी अध्यात्म- उन्नति से 
सीधा संबंध है, क्योकि यह भाव चित्त में संस्कारों के अंकित होने से रोकने में 
महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है । अपने कर्मो की स्मृतियो के चिन्ह, संस्कारों के रूप 
में जितने कम अंकित होंगे या एकदम संचित नहीं होंगे, उतने क्रिया शक्ति को 
संस्कार कम क्षीण करने पड़ेंगे, उतना मन शीघ्र निर्मल होगा, उतनी अध्यात्म 
उन्नति शीघ्र होगी । 

एक भक्त- किन्तु यह स्मृतियाँ चित्त में अंकित कैसे हो जाती हैं ? 

महाराजश्री- देखो ! जीव में कोई शक्ति तो है नहीं । वह ईश्वरीय शक्ति 
के संयोग से शक्तिशाली बना है | अपने आप तो जीव एक तिनका उठा पाने में भी 
असमर्थ है, किन्तु मिथ्या अभिमान, मिथ्या कर्ताभाव तथा मिथ्या आसक्ति, छ तीन 
बातें ऐसी हैं जो कर्म के साथ जीव को संबद्ध कर देती हैं। जीव कुछ नहीं करता 
हुआ भौ, कर्ता हो जाता है । आसक्ति कर्म की स्मृतियों को चित्त में उसी प्रकार 
अंकित कर देती है जैसे रेत पर चलने से, ज़मीन पर पाँव के निशान अंकित हो जाते 
हैं। वे ही कर्म, स्मृतियाँ अथवा संस्कार जीव के भावों, विचारों एवं व्यवहार को 


प्रभावित करते रहते हैं। 
(७३) 








अन्तर्वीथौ 
एक भक्त- तो अनासक्ति जीव के चित्त तथा व्यवहार के संबंध को विच्छेद 
कर देती है ! 
महाराजश्री- अनासक्ति संबंध को स्थापित ही नहीं होने देती न संबध 
होगा, न उस की स्मृतियाँ अंकित होंगी | अध्यात्म-उन्नति के लिए यह विषय भी 
कम महत्त्वपूर्ण नहीं | जब कभी भी चित्त का व्यवहार से संबध स्थापित हो जाय ! 
समझ लो कि आसक्ति ने आ दबोचा है | 


“अनासक्ति अनन्त आकाश के समान है, जिस में आँधियाँ चलती रहें या 
बादल गरजते-बरसते रहें, धूप खिली रहे या अंधकार छाया रहे, पक्षी चहचहाते 
रहें या धूल उड़ती रहे, किन्तु आकाश पर कोई अन्तर नहीं पड़ता | अथवा अनासक्ति 
एक विशाल समुद्र की तरह है, जिस की छाती पर छोटे- बड़े असंख्य जहाज़ तथा 
नावें चलती-भागती रहें या अनेक छोटी-बड़ी मछलियाँ जल क्रीड़ा करती रहें या 
कोई इसमें कूद कर अपने जीवन का अन्त कर ले या कोई बड़ा जहाज़ समुद्री तूफान 
का सामना न कर पाने से जल-समाधि ले ले, या लोग समुद्र में शहरों के गन्दे नाले 
डाल दें या लोग समुद्र को पवित्र मान कर स्नान - पूजन करें, किन्तु समुद्र सदैव की 
भाँति अलिप्त, अनुशासित एवं तरंगित बना रहता है। 


“इसी प्रकार जिस चित्त में अनासक्ति का वास होता है, वह चित्त आकाश 
की भाँति अनन्त एवं समुद्र की भाँति विशाल एवं गंभीर बना रहता है | अच्छा हो या 
बुरा, कोई प्रियजन बिछुड़ जाय या अप्रिय सन्मुख आ जाय, अनुकूलता हो अथवा 
प्रतिकूलता, वह किसी भी अवस्था में प्रभावित, अस्थिर तथा अशांत नहीं होता | 
जगत्‌ के विषय चित्त पर्‌ आक्रमण करते हैं, किन्तु असफल होकर लौट जाते हैं। वह 
सहनशील, क्षमाशील तथा उदार होता है। साधक को सर्वप्रथम भावना का सहारा 
लेते हुए, चित्त में अनासक्ति को स्थिर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। धीरे-धीरे 
अन्तर्शक्ति अपनी क्रियाशीलता से अनासक्ति को स्वाभाविकता प्रदान करती जाती 
है । अनासक्त चित्त ही साधन के लिए योग्यतम है | अनासक्त चित्त ही कर्तव्य- 
परायण हो सकता है। अनासक्त चित्त ही जगत्‌ में सुख का रहस्य है तथा अनासक्त 


चित्त ही संस्कारों के संचय को रोक सकता है। अनासक्त चित्त में ही अविभाजित 
मन का विकास संभव है |” 


एक भक्त - क्या सेवा-भाव से भी अनासक्ति का संबंध है ? 
महाराजश्री - सौ प्रतिशत है | अनासक्त भक्त ही सेवा के क्षेत्र में पदार्पण 
(७४) 
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कर सकता है। जिसे किसी प्रकार की लालसा नहीं, तृष्णा नहीं, अपने लिए किसी 
अधिकार, यश, या सुख की चाह नहीं, जो हर प्रकार दुख सहन करके भी दूसरों 
की सेवा में तत्पर रहता है, ऐसा अनासक्त भक्त ही प्रामाणिक सेवक हो सकता है | 
वह साधन को भी सेवा का ही एक स्वरूप समझता है तथा सेवा को भी साधन के 
ही अन्तर्गत मानता है | सेवा-भाव अनासक्ति का ही दूसरा नाम है। 


“सेवा- शक्ति महान आध्यात्मिक शक्ति है जो चित्त में अनासक्ति, भक्ति- 
भाव, ईश्वर प्रेम तथा वैराग्य को पुष्ट करती है, किन्तु सेवा-भाव दिखावटी, मोह 
पूर्ण तथा अभिमानयुक्त नहीं होना चाहिए । अन्यों की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर कर 
देना, राष्ट्र, समाज तथा परिवार की सेवा में जान की परवाह न करना, उत्तम सेवा 
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“सेवाभाव अन्तर में प्रवाहित होने वाली गंगा के समान है, जिसमें चित्त 
की सारी गन्दगी बह जाती है । सेवाभाव पवित्र हवनाग्नि के समान है जिसमें 
संस्कारों की आहुतियाँ पड़ कर भस्म हो जाती हैं, हिमालय की उच्च पर्वत- 
श्रृंखलाओं के समान है जहां जाते ही प्रदूषित एवं अशुद्ध हवाएँ नीचे छूट जाती हैं । 
ऐसी औषधि के समान है जो शरीर के सारे विकारों एवं अशक्तताओं को दूर कर 
शरीर तथा मन को हृष्ट-पुष्ट बनाती है।”” 

एक भक्त- यदि कोई सेवा करे, किन्तु मन में अनासक्ति का भाव नहीं 
रखे तो ? 

महाराजश्री- तो उसकी सेवा है ही नहीं | अनासक्ति ही कर्म को सेवा 
बनाती है | अनासक्ति ही कर्म के पीछे छिपी गुप्त वासनाओं, कामनाओं को निर्मूल 
करती है । अनासक्तिही सेवा को पवित्रता, श्रेष्टता एवं सौम्यता प्रदान करती है। 
अनासक्तिहीन सेवा,सेवा के नाम पर, सेवा का दिखावा है। 

एक भक्त - किन्तु सेवा का आन्तरिक साधन से क्या संबंध है ? 

महाराजश्री - यह मैं कह ही चुका हूँ कि भाव सभी अन्तर में होते हैं। 
बाहर के कर्म अथवा व्यवहार, अन्तर्भावो का ही बहिर्प्रकटीकरण है। सेवा भाव भी 
हृदय का भाव है, जो प्रारब्ध फल को सहन करने, करुणा, दया आदि सात्त्विक 
भावों को उत्सन्न करने एवं जगत्‌ में रहते हुए ईश्वर की सर्वव्यापकता के अनुभव 
की ओर साधक को बढ़ाता है । सेवा भाव एक ऐसा उपाय है जो सब प्रकार की 
परिस्थितियों का सामना करते हुए, अपने लक्ष्य पर स्थिर बने रहने की शक्ति प्रदान 
करता है | एक ऐसा गुण है जो सभी अवगुणों को निगल जाता है । हृदय की एक 


(७५) 











अन्तर्वीथी 
ऐसी अवस्था है जिस में साधक प्राणीमात्र से एकरूपता अनुभव करता है | एक ऐसा 
शस्त्र है जो बड़े-बड़े आक्रमणकारियो को निश्शस्त्र एवं अशक्त बनने पर विवश कर 
देता है सेवाभाव का ही दूसरा नाम त्याग है। 


“सेवक जितना अधिक कष्ट सहन करता है, उतना ही उस का हृदय 
आनन्द से अधिक भर उठता है। जितना अधिक त्याग करता है, उतना उसका 
अन्तरात्मा अधिक वैभवशाली होता है | सेवाभाव से किया गया प्रत्येक कर्म, 
सेवक को आनन्द-लोक में प्रतिष्ठित कर देता है । उसके द्वारा सहन किया गया 
प्रत्येक कष्ट एवं प्रतिकूलता उस को उत्तरोत्तर आत्मा के उच्च शिखरो को छूने के 
योग्य बनाती है । उसके हृदय का सेवाभाव इष्ट का सामीप्य प्रदान करता है |?” 


अब महाराजश्री ने अन्तर्वीथी की अगली दैत्य संहारक शक्ति की बात 
आरंभ की जिस का नाम है लगन- “लगन साधन में रुची पैदा करती है । साधन 
की निरन्तरता बनाए रखती है, लगन ही साधन के विघ्नों को दूर करती है तथा 
आत्म-स्थिति के समीप ले जाती है। 


“लगन का अर्थ है साधन करने की उत्कण्ठा | लगन-शक्ति ही मन की 
निराशा-हताशा को दूर कर, उत्साह एवं उमंग का संचार करती है | लगन अपने 
लक्ष्य के महत्त्व को अन्तर में स्थापित कर देती है एवं तीर की तरह लक्ष्य पर 
निशाना साधे रखती है। लगन को देश, काल एवं परिस्थितियों की सीमा में नहीं 
बाँधा जा सकता अर्थात्‌ लगन हर स्थान, हर समय तथा प्रत्येक परिस्थिति में बनी 
रहती है | लगन साधक को, अपने गंतव्य तक पहुँचा कर ही शान्त होती है । 
लगन, मन की इधर-उधर की भटकन को रोक कर, चंचलता को समाप्त कर देती 
है । लगन ईश्वर का ऐसा वरदान है, जो अन्त तक साधक का साथ निभाता है । 
लगन परिस्थितियों की परवाह किए बिना, साधक को अपने लक्ष्य पर स्थिर बनाए 
रखती है । लगन के महत्त्व को शब्दों में बाँध पाना कठिन है। उसे अन्तर में केवल 
अनुभव ही किया जा सकता है।?? 
नु ० साधन में लगाए रखने का कारण है, किन्तु वह अन्तर्दैत्यो 

महाराजश्री- यह तो वही 


ही बात 
करती है, किन्तु अँधेरा कैसे भाग हुई जैसे तुम कहो कि बिजली तो प्रकाश 


1 जाता है | अरे भई ! जब लगन साधन में लगाए 
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रखेगी तो परिणामतः अन्तर्दैत्यों का संहार होगा ही | 


“लगन ऐसी जंजीर के समान है जो साधक तथा साधन को एक साथ 
बाँधे रखती है । एक ऐसी नाव के समान है जो साधक को अपनी पीठ पर सवार 
करा कर, भवसागर पार करवा देती है। एक ऐसी वर्षा के समान है जो साधक का 
तन-मन प्रेम, आनन्द तथा आत्म-सुख से भिगो देती है। लगन स्वयं भी प्रकाशित 
रहती है तथा साधक के वासनाओ-विकारों को भी जलाती है | यह गुरु के समान 
साधक को अनुशासन में बाँधे रखती है। एक ऐसा दीपक है जो अणु से ले कर ईश्वर 
तक प्रत्येक तत्त्व एवं स्तर को, प्रकाशित-उजागर कर देता है ।? 

एक भक्त - क्या लगन और प्रेम का भी कोई संबंध है ? 

महाराजश्री- प्रेम की उच्चतम अवस्था ही लगन है | इसी को तुम विरह 
भाव भी कह सकते हो । जब ईश्वर रूपी प्रियतम के बिना कुछ सूझे ही नहीं । 
जगत्‌ के विषय विष के समान भासने लगें | प्रियतम से विमुख व्यक्तियों से 
उदासीनता तथा ईश्वर के प्रेमियों से लगाव हो, किसी को ईश्वर की ओर जाते देख 
कर प्रसन्नता हो । गुरुओं के प्रति अगाध प्रेम एवं श्रद्धा हो जिसमें लगन लगी हो, 
उसके यही लक्षण हैं | जहाँ लगन लगी हो, वहाँ विषय प्रवेश नहीं पा सकते | लगन 
एक मजबूत दुर्ग के समान हैं, जो विरोधियों के सभी प्रकार के आक्रमणों को विफल 
कर, साधक की रक्षा करता है | लगन- विहीन मनुष्य बातें चाहे कितनी भी करे, 
किन्तु अभी उसने ईश्वर के मार्ग पर पाँव नहीं धरा । लगन अन्तर्शेक्ति की 
क्रियाशीलता को तीव्र कर देती है, जिस से संस्कार शीघ्रतापूर्वक क्षीण होते हैं, 
तथा अध्यात्म-मार्ग प्रशस्त होता है। 

एक भक्त- आप ने भी लगन का आनन्द लूटा होगा ? 

महाराजश्री - हाँ, हमारे जीवन में लगन का अंकुर तो बहुत पहले से ही 
था, किन्तु सन्‌ १९३३ में गुरुदेव श्री योगानन्द महाराज से दीक्षित होने के पश्चात्‌ 
लगन बहुत बलवती हो गई थी । लोग अन्तर की लगन को तो देख नहीं पाते थे, 
बाहर की क्रियाओं को देख कर भ्रान्तिवश पागल कह देते थे। उस समय साधन ही 
प में कुछ न्यूनता आ गई है ! । 

एक भक्त - अब क्या लगन में 0 “ 

महाराजश्री - न्यूनता तो नहीं आई किन्तु क्रियाओं के सौम्य हो जाने से 
लगन में भी कुछ सौम्यता आ गई है | अब उस की पीड़ा अन्तर में अनुभव होती 
रहती है, क्रिया के माध्यम से बाहर प्रकट नहीं होती । पहले तो ऐसे था जैसे जब 
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पानी उबलता है तो भाप चारो ओर फैल जाती है । 
एक भक्त - लगन की अग्नि अन्तर में धधकती ही रहती होगी ? 
महाराजश्री- अग्नि धधकती ही रहती है तथा मन करता है कि धधकती 
ही रहे | इस अग्नि के धधकने में जो सुख है, उस के सामने जगत्‌ का बड़े से बड़ा सुख 
भी हेय है । इस सुख का आनन्द जिसने लिया है वही इस को समझ सकता है । उस 
आनन्द के सामने, ईश्वर के मिलन का सुख भी छोटा लगने लगता है 


“हमारे गुरुदेव के एक शिष्य, हमारे गुरुभाई पण्डित दिलीप दत्त उपाध्याय 
जी थे | उन में लगन की प्रबलता अद्वितीय थी एक बार बात हुई तो कहने लगे, 
“लोग इधर-उधर की बातों में फालतू समय गवाँते हैं यहाँ तौ किसी के पास बैठने 
का मन ही नहीं करता | करनी हो तो साधन की बात करो । अपने प्रियतम प्रभु की 
चर्चा करो | और बात भौ क्या करनी ? समय हो तो जा कर साधन में बैठो |” 


“ऐसी लगन बहुत कम देखने को मिलती है जिस को लगन होती है, वह 
अपने अन्तर में घुस जाना चाहता है। जगत्‌ में रहते हुए भी उस का मन अन्तर में ही 
टिका रहता है | उसके समक्ष अन्तर में क्रियाशीलता निरन्तर बनी रहती है । उसे 
स्वप्न में भी शक्ति की क्रियाशीलता ही दिखाई देती है। उसके सो जाने पर भी 
शक्ति अपनी क्रियाशीलता का त्याग नहीं करती | लगन का आनन्द दिन प्रति दिन 
नया तथा दोगुना है ।?? 


सब लोग बड़े ध्यान से महाराजश्री की बातें सुन रहे थे | जब बातें करते- 
करते काफी देर हो गई तो महाराजश्री ने एकदम सत्संग के विराम की घोषणा कर 
दी | सब लोग जैसे चौंक कर सचेत हो गए। सभी साधकों पर जैसे एक प्रकार का 
नशा चढ़ा था | प्राय: सभी साधकों को सत्संग श्रवण के साथ - साथ क्रियाएं भी होने 
लगी थीं मैं एक कोने में शान्त बैठा, सब बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब सब 
लोग चले गए तो मैने महाराजश्री से कहा, “मेरा क्या होगा ??? 

महाराजश्री- अर्थात्‌ ? 

मैने कहा- मेरे अन्तर्‌ में एक भी दैत्य-विरोधी शक्ति सक्रिय नहीं है । 
दैत्यों का ही साम्राज्य स्थापित है | आपकी बातें 
is तें सुन कर, मेरी वास्तविक आन्तरिक 


महाराजश्री- (नडे जोर से हँसते हुए) यदि कोई भी अन्तर विरोधी शक्ति 
सक्रिय नही है तो उन्हे जगाओ, उन्हें सक्रिय करो इस प्रकार बुरा मुँह बना लेने से 


(७८) 


४. अन्तर्दैत्य-विरोधी शक्तियाँ 

काम थोड़े चलेगा | यह तो संसार का कठिनतम्‌ मार्ग अध्यात्म है | यदि साधन करोगे 
तो सब दैत्य विरोधी शक्तियाँ पीछे -पीछे चली आएँगी | संकर्ट के समय तुम्हारे साथ 
खड़ी होंगी | यदि नहीं करोगे, तो मुँह बनाए बैठे रहोगे |” 


अब आगे मैं क्या कह सकता था ? अपना सा मुँह ले कर चला आया । 
बिस्तर पर लेटा-लेटा सोचने लगा, गुरु महाराज कहते तो ठीक हैं, पर कितना भी 
प्रयत्न करो, अपने जगाए शक्तियाँ जागती कहाँ हैं? कोई गुरु-कृपा या दैवी- कृपा 
हो, तभी काम बनता है। 


इन्ही विचारों में मै सो गया । 


प्रातः काल उठ कर सभी साधन में बैठे | फिर गंगा-स्नान से आ कर, 
चाय-नाश्ता कर के महाराजश्री के आस-पास इकट्ठे हो गए 


महाराजश्री- अन्तरर्वीथी में यदि अनेक दैत्य विद्यमान हैं तो अनेक ही 
दैत्य-विरोधी शक्तियाँ भी उपस्थित हैं| आवश्यकता केवल उन शक्तियों को जगाने 
तथा सक्रिय करने की है। आगे मैं जिस शक्ति की बात कर रहा हूँ उस का नाम है 
निरन्तरता, जो कि साधन के उत्थान में एक महत्त्वपूर्ण अंग है | 


“जैसे सूर्य संसार में कहीं न कहीं निरन्तर प्रकाशमान बना रहता है, जैसे 
गंगाजी का प्रवाह निरन्तर चला करता है, जैसे काल-चक्र निरन्तर घूमता रहता है, 
जैसे संसार की परिवर्तनशीलता निरन्तर घटित होती रहती है, वैसे ही साधन की 
निरन्तरता भी अखण्ड बनी रहनी चाहिए | साधन-समय भी, व्यवहार-समय भी, 
खाते समय भी, चलते समय भी | हर घड़ी साधन, हर साँस साधन | कोई विश्राम 
नहीं , कोई खण्ड नहीं | साधन ही मनोरंजन, साधन ही विश्राम ।?? 

एक भक्त- ऐसा साधन वही कर सकता है, जिसने प्रारब्ध को पूर्णतया 
क्षीण कर, व्यवहार से मुक्ति प्राप्त कर ली हो , अन्यथा व्यवहार कैसे चलेगा ? 

महाराजश्री- तुम अभी तक भी प्रारब्ध तथा व्यवहार के सैद्धान्तिक 
आध्यात्मिक आधार को नहीं समझे, अन्यथा ऐसी शंका कभी नहीं करते। यह ठीक 
है कि जीव अपने अभिमानपूर्ण कर्मो से प्रारब्ध का निर्माण करता है, किन्तु प्रारब्ध 
एवं संस्कार क्षीण करने का प्रश्न उपस्थित होता है तो जीव का अभिमान एवं 
पुरुषार्थ विफल सिद्ध हो जाता है। जितना जीव अधिक अभिमानयुक्त पुरुषार्थ करता 
है, उतना प्रारब्ध बढ़ता जाता है | संस्कार संचय करना जीवल है तो संस्कार क्षीण 
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करना शक्ति की क्रियाशीलता | जीव बनाता है, शक्ति तोड़ती है । जीव फैलाता है, 
शक्ति समेटती है | विभाजन जीवत्व की क्रिया है तो एकत्व उजागर करना शक्ति 
की क्रिया | जीव की यात्रा बहिर्मुखी है, तो जाग्रत शक्ति की अन्तर्मुखी | जब तक 
जीवत्व का पुरुषार्थ है, तब तक प्रारब्ध निर्माण है, विभाजन है, संस्कार-संचय है, 
जगत का विस्तार है, बहिर्मुखता है। आध्यात्मिक यात्रा में पुरुषार्थ का अर्थ शक्ति 
के प्रति समर्पण हो जाता है । कर्म में, वाणी में, विचारों में, भावों में, सभी में 
समर्पण | जीव के पास यदि कुछ शक्ति हो तो उसके पुरुषार्थ का कुछ अर्थ भी है। 
वह तो नाम का ही पुरुषार्थी बन बैठता है | साधक जीव, क्रिया का अवलोकन 
'करते रहने तथा समर्पण के अतिरिक्त कुछ कर ही नहीं सकता | कुछ कर सकने का 
प्रयत्न जीव का मिथ्या अभिमान है | अवलोकन करते रहने तथा समर्पण करने के 
लिए भी शक्ति का संयोग आवश्यक है । जीव इतना विवश तथा अशक्त है, कि 
शक्ति की कृपाशीलता के बिना समर्पण भी नहीं कर सकता | जब जीव इतना 
अशक्त है,तो अपने अभिमानयुक्त पुरुषार्थ के द्वारा प्रारब्ध-वृद्धि के अतिरिक्त कर 
भी क्या सकता है ? 


“इसे विडम्बना ही कहा जायगा कि जीव अपने व्यवहार को आध्यात्मिक 
साधन से पृथक कर लेता है | एक ही मार्ग अध्यात्म से जगत्‌ की ओर जाता है जिस 
में सभी कुछ, जागतिक, मिथ्या, अभिमानयुक्त, विभाजित एवं मायावी विस्तार 
होता जाता है। फिर उसी मार्ग पर जीव, वापिस लौटने लगता है, तो सारा विस्तार, 
विभाजन, अभिमान एवं मिथ्यात्व विलीन होता जाता है | आध्यात्मिक भावनाओं 
तथा आचरण को छोड़ कर, व्यवहार का अन्य मार्ग पकड़ लोगे तो कहीं के कहीं 
पहुँच जाओगे | इसलिए न तो व्यवहार अध्यात्म से पृथक है तथा न ही उस की 
पृथकता वांछनीय ही है ।?? 


क भक्त- फिर बहिर्वीथी तथा अन्तर्वीथी का वर्गीकरण भी क्यों किया 
जाता है ? 

महाराजश्री - यह वर्गीकरण नहीं, केवल विषय को समझाने के लिए, 
एक ही मार्ग के, अन्तर्मुखी तथा बहिर्मुली आधार पर विभाजन है। एक ही मार्ग 
ऊपर से नीचे उतरता हुआ, अन्तर में इन्द्रियों तक आता है, जिसे बहिर्वीथी कहा 
जाता है, जो जगत्‌ में जा कर सर्वत्र फैल जाता है। फिर वही एक मार्ग इन्द्रियों के 
द्वार लाघ कर आत्मा की ओर बढ़ने लगता है, जिसे अन्तर्वीथी कहा जाता है | जीव 
के उस यात्रा क्रम को बहिरवीथी की यात्रा तथा अन्तर्‌ वीथी का यात्रा-क्रम कह 
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सकते हैं ।वापिस लौटते समय साधन-क्रम अन्तर्मुखी होते हुए भी, जब तक वृत्ति 
की अन्तर्मुखी स्थिति उदय नहीं हो जाती, तब तक वह बहिर्वीथी में ही है। जब 
तक साधक की साधन-यात्रा बहिर्वीथी में अन्तर्मुखी चलती रहती है, तब तक उस 
के साधन की निरन्तरता व्यवहार को साथ ले कर, चलने में ही संभव है | तब तक 
प्रारब्ध के परिणाम, उसे व्यवहार के लिए बाध्य करते रहते हैं, अतः साधक को 
अध्यात्म लाभ के लिए अनासक्त कर्म करना होता है, किन्तु यह कर्म भावनात्मक 
समर्पण के आधार पर टिका होता है, तभी उन कर्मो का संस्कार संचय नहीं हो 
पाता । प्रारब्ध क्षय के साथ-साथ साधक का साधन-क्रम अन्तर्वीथी के समीप 
पहुँचता जाता है । अन्तर्वीथी में जा कर, उस का बचा हुआ प्रारब्ध भी क्षीण होने 
लगता है तथा व्यवहार भी छूटता जाता है। 


“साधन की निरन्तरता एक ऐसी शक्ति है, जो विषय-विकारों के चित्त 
प्रवेश के लिए तनिक सा भी छिद्र नहीं छोड़ती | सुनार के ठक्‌-ठक्‌ की तरह हर 
साँस पर, साधन की चोट पड़ती रहती है | निरन्तरता एक ऐसा संबल है जिसको 
साधक यदि थामे रहे तो हर संकट तथा कठिनाई से पार हो जाता है | निरन्तरता 
एक ऐसा जहाज है, जो अनन्त एवं अथाह सागर की छाती को चीरता हुआ, साधक 
को परले किनारे जा उतारता है |” 

एक भक्त - पर निरन्तरता स्थिर क्यों नहीं रह पाती ? बार-बार साधन 
खण्डित क्यों हो जाता है ? 

महाराजश्री- इस के कई कारण हो सकते हैं | सब से प्रथम कारण है 
लगन का अभाव | जब लगन कमज़ोर होती है तो जगत्‌ के अन्य विषय तथा 
परिस्थितियाँ महत्त्वपूर्ण बन बैठती हैं | मत कई प्रकार के बहाने बनाने. लगता है । 
कई विवशताएँ खड़ी हो जाती हैं परिणाम यह होता है कि साधन में खण्ड पड़ 
जाता है। 
- एक भक्त- किन्तु कई कारण ऐसे होते हैं जो वास्तविक होते हैं। 
महाराजश्री- कारण वास्तविक हो या अवास्तविक, किन्तु किसी कारण 
से साधन की निरन्तरता में खण्ड नहीं पड़ता, मन की शिथिलता से खण्ड पड़ता है। 
यदि मन अपने लक्ष्य पर टिका रहे, तो कारण कैसा भी हो, साधन निर्बाध गति से 


चलता रहता है। 


“दसरा कारण है प्रमाद, मन की जड़ता | यह 
घेर लेता है। जब परिस्थितियाँ तथा समय अनुकूल हो, 
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ह कारण साधको को प्रायः 
साधन न करने का कोई भी 








अन्तर्वीथी 
कारण नहीं हो, किन्तु मन में जड़ता हो, तमोगुण की अधिकता हो, तो शरीर स्वस्थ 
होने पर भी, मन चाह कर भी साधन नहीं कर पाता | पड़े रहने का मन करता है । 
“कल कर लेंगे, आज रहने दो” ऐसे बहाने बनाने लगता है | प्राय: साधक लगन के 
अभाव तथा मन के प्रमाद के रोगी हो जाते हैं, जिससे साधन की निरन्तरता भंग 
कर लेते हैं |?” 


“किसी रोग की असह्य पीड़ा हो तो बात भिन्न है अन्यथा सामान्य रोग या 
व्याधि को मैं निरन्तरता भंग का कारण नहीं मानता | मेरा अनुभव यह है कि रोग 
के समय क्रियाएँ भी अधिक होती हैं तथा मन भी अच्छा लगता है, किन्तु सामान्यतया 
- साधारण सा रोग हो जाने पर भी, साधन नहीं करने का बहाना बना लिया जाता 


हि | 99 


“अगला कारण है वैराग्य में कमी आ जाना | वैराग्य में कमी जगत- 
` बिषयों के प्रति आकर्षण को उभार देती है | “आज टी.वी. पर बहुत अच्छी पिक्चर 
आ रही है, अमुक मित्र आ गया है, उससे बातें करना आवश्यक है; आज धर के 
लोग अमुक स्थान पर घूमने जा रहे है, मुझे भी साथ चलने पर ज़ोर दे रहे हैं आदि 
आदि, किन्तु वास्तविक कारण वैराग्य का अभाव होता है | वैराग्य की कमी ही 
चित्त में राग- द्वेष, क्रोध-लोभ, ईर्ष्या तथा मद का कारण बन कर साधन में व्यवधान 
उपस्थित कर देती है । वैराग्य की कमी ही निरर्थक वाद-विवाद में उलझाती है 
तथा निन्दा, पर-दोष-दर्शन और आत्म-शलाघा में रुचि उत्पन्न करती है । वैराग्य . 
. की कमी साधक के पाँव की बेड़ी बन जाती है, रास्ते का पत्थर बन कर मार्ग रोक 
लेती है तथा तूफान बन कर नाव डुबो देती है ।” 


“साधन की निरन्तरता भंग करने का अगला कारण है अधीरता | जब 
साधक शीघ्रातिशीघ्र उन्नति प्राप्त करना चाहता है, अधीर हो जाता है, किन्तु वांछित 
उन्नति प्राप्त नहीं कर पाता तो मन में निराशा छाने लगती है, धीरज ट्टने लगता है, 
उत्साह भंग होने लगता है, जिससे साधन की निरन्तरता भंग होने लगती है | इस 
का उपाय यह है कि साधन के परिणाम पर लक्ष्य रखा ही नहीं जाय तथा अपने आप 
को उत्साहपूर्वक साधन करने तक सीमित कर लिया जाय |? 


इस के अतिरिक्त साधन की उपयोगिता पर संशय हो जाना, गुरु अथवा 
इष्ट पर अश्रद्धा हो जाना इत्यादि कई कारण हो सकते हैं।? 


एक भक्त- मेरे विचार में, चित्त में विरोधी संस्कारों का उदय हो जाना 
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मुख्य कारण है । क्या ऐसा नहीं है? 

महाराजश्री- तुमने ठीक कहा । चित्त में विरोधी संस्कारों के उदय हो 
जाने पर, उपर्युक्त कारणों में से कोईभी कारण खड़ा हो सकता है | यह मुख्य कारण 
तो है ही, इस के अतिरिक्त भी, साधक की असावधानी के कारण भी ये सभी या 
इन में से कोई कारण, साधन की निरन्तरता भंग कर सकता है | 

एक भक्त - जब चित्त की ऐसी अवस्था उदय हो जाय, जिसमें कोई कारण 
प्रकट हो कर, साधन की निरन्तरता भंग करने लगे, तो उस समय क्या करना 
चाहिए ? ५ 

महाराजश्री- यदि उस समय चित्त में ऐसा भाव आ जाय कि मेरे चित्त की 
निरन्तरता भंग हो रही है तो यह एक शुभ लक्षण है, क्योंकि कुछ करने से पहले, 
चित्त में इस भाव का आना आवश्यक है, फिर प्रयत्न भी होने लगते हैं, मार्ग भी 
सूझने लगते हैं तथा ईश्वर की कृपा भी प्राप्त होने लगती है। 


“भत्त्वगुण की वृद्धि के साथ अन्तर्वीथी में दैत्य विरोधी शक्तियाँ प्रबल 
होने लगती हैं, वहीं अन्तर्शक्ति द्वारा क्रियाओं के माध्यम से संस्कारों तथा वासनाओं 
के क्षय होते जाने से, अन्तर्दैत्य दुर्बल होते जाते हैं । अन्तत: दैत्यों का सफाया हो 
जाता है तथा चित्त पर अन्तर्शक्तियो का राज्य स्थापित हो जाता है, जो आत्म स्थिति 
की प्राप्ति हो जाने पर्यन्त चलता रहता है । 


“आन्तरिक आत्मिक शक्तियों के लोक में आनन्द के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं । यह लोक स्वर्ग सुखों से भी अधिक सुखदायी है। जहाँ अभिमान, ईर्ष्या- 
द्वेष, निन्दा, जुगुप्सा नाम मात्र को भी नहीं | इस लोक में प्रवेश पा लेने पर, मनुष्य 
अपने आप को कृतकृत्य समझने लगता है | उस का इष्ट उस के समक्ष उपस्थित 
होता है। जिन सीमाओं के बंधन में जीव जकड़ा है, व बहुत शिथिल हो जाती हैं। 
उसके रहन-सहन में स्वाभाविक पवित्रता उभर आती है। उस लोक मे चारों ओर 
आनन्द प्रसारित है, प्रकाश व्याप्त है, तीनों कालों का ज्ञान है, एवं बंधन रहित 
उन्मुक्त वातावरण है | वहाँ कोई किसी से द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता, वैर- 
भाव का नाम नहीं । 
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अन्तर्वीथी 
५ -अन्तर्वीथी की यात्रा- साधन पथ 


रात के भोजन के उपरान्त सब लोग महाराजश्री के कमरे में सत्संग के 
लिए एकत्रित हो गए | नीचे सड़कपर कुछ कुत्ते जोर-ज्ञोर से भौंक रहे थे | जिस 
कारण सत्संग मे कुछ विलंब हुआ | महाराजश्री ने बात को आगे बढ़ाते हुए, इस 
प्रकार कहना आरंभ किया - 


महाराजश्री - अन्तर्‌ वीथी की यात्रा का आरंभ गुरु-कृपा के आश्रित है | 
अन्तर्जाग्रत शक्ति ही वास्तविक गुरु है | वह शिष्य पर सीधे भी कृपा कर सकती है 
तथा किसी गुरु-शरीर के माध्यम से भी, किन्तु प्रायः गुरु-शरीर के माध्यम से ही 
कृपा करती है। अन्तर्शक्ति गुरु तथा शिष्य दोनों में समान रूप से विद्यमान, गुरुकृपा 
पर आधारित है। 

एक भक्त - जब अन्तर्शक्ति सीधे ही शिष्य पर कृपा कर सकती है तो उसे 
किसी गुरु शरीर का आश्रय लेने की क्या आवश्यकता है? 

महाराजश्री- मनुष्य का मन, इन्द्रियाँ, शक्ति सब बहिर्मुखी हैं | वह 
बहिर्वीथी का यात्री है । प्रत्यक्ष में विश्वास रखता है | गुरु को भी प्रत्यक्ष देखना, 
उससे बात करना, उसकी सेवा करना तथा उस से शंकाओं का समाधान करवाना 
चाहता है, जिसके लिए उसे सशरीर गुरु की आवश्यकता है । वह गुरु की पूजा 
करता चाहता है, उसे अपने घर में आमंत्रित करने की जिज्ञासा करता है | वह यह 
सब, अव्यक्त अन्तर्शक्ति के साथ नहीं कर पाता | अन्तर्शक्ति शिष्य की भावना तथा 


स्थिति से अवगत होती है, उस का आदर करती है ) अतः गुरु-शरीर के माध्यम से 
ही प्रायः कृपा करती है। 


“हमारे साथ यही तो हुआ । पहले अत्तर्गुरु की सीधी कृपा हुई थी, 
किन्तु हम उस कृपा से अनभिज्ञ, समझ नहीं पाए | क्रियाएँ आरंभ हो गई तो हम 
bs गए। pn उत्तर हमने यह दिया कि हम साधना , संध्यावंदनादि सब छोड़ 
कर नठ गए । कौन समझाएँ ? कौन बताए ? कोई सशरीर गुरु हो तो बात करे | 
अन्तर्शक्ति की इन्द्रियाँ तो हैं नहीं, जो आ कर बात करे : 


कहीं रक्षा हुई तब हमारी संशय निवृत्ति त्ति गौ क्रियाएँ, 
और भौ कहीं अधिक वेग से आरंभ हो गई। हम आनन्द क क्रियाएँ 
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५-अन्तर्वीथी की यात्रा-साधन पथ 

“जो लोग यह कहते हैं कि वे तो भगवान को ही गुरु मानते हैं। भक्त 
तथा भगवान के बीच किसी तीसरे व्यक्ति की क्या आवश्यकता है ? उनका अभिमान 
जनित पुरुषार्थ पर भरोसा होता है तथा गुरु के तात्विक आधार को नहीं समझते | 
किन्तु कभी न कभी उन का पुरुषार्थ का गर्व अवश्य टूटेगा । कभी न कभी वे गुरु 
प्राप्ति के लिए अवश्य छटपटाएँ गे | यह मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ। ” 

एक भक्त - किन्तु गुरु मिलना भी तो चाहिए ! 

महाराजश्ची - गुरु न मिलने कौ शिकायत वही करते हैं जिन के अन्दर गुरु 
मिलन की सच्ची तड़प नहीं होती | जिन का चित्त इस योग्य नहीं होता, अर्थात्‌ जो 
अधिकारी नहीं होते। यह ठीक है कि सच्चे एवं पूर्ण गुरु हर मोड़ पर उपलब्ध नहीं 
होते, उनकी प्राप्ति के लिए भी साधक को तपस्या करनी पड़ती है | जो वस्तु 
कठिनता से प्राप्त होती है, उसी का महत्त्व भी होता है | संसारी जीवों को संसारी 
गुरु मिल जाते हैं। जगत्‌ में कामनाएँ पूरी करवाने का दिलासा देने वाले, प्रारब्ध को 
मिटा देने का दावा करने वाले, जगत्‌ में ही सर्व सुखों को प्राप्त कराने की बात करने 
वाले । ऐसा न साधक सच्चा होता है, न गुरु । ऐसा गुरु-शिष्य संबंध स्थापित हो 
कर भी, नाम-मात्र का होता है। 

एक भक्त- हम भाग्यशाली हैं कि हमें संसारी गुरु नहीं मिंले | हमारी 
मान्यता तथा अनुभव के आधार पर हम कहते हैं कि हमारे गुरु, शक्ति जाग्रत करने 
में समर्थ, पूर्ण अध्यात्मवादी हैं, किन्तु फिर भौ अपनी संतानों तथा अन्य प्रियजनों 
को समझाने के लिए, आपसे, समर्थ, पूर्ण एवं अध्यात्मवादी गुरु के लक्षण पूछते 


हैं। 

* महाराजश्री - पूर्ण सद्गुरु के लक्षण शास्त्रों, संतों, महापुरुषों तथा ऋषियों 
ने स्थान-स्थान पर बताए हैं | मैं भी अपनी बुद्धि के अनुसार इस विषय पर कुछ 
प्रकाश डालता हूँ। 
विद्या का प्रतिपादक,सर्व शास्त्रों के मर्म का ज्ञाता एवं 
व्याख्याता, पंच तत्त्वों का तात्विक दृष्टि से जानकार, सर्व दैवी शक्तियों से परिचित 
एवं आदि चैतन्य शक्ति का अनुभवी है, जो देश-काल के परिवर्तन से अतीत है। 

यह दृश्यमान जगत्‌ जितना बड़ा सामान्यजनों को दृष्टिगोचर होता है, उस 
से भी अं विशाल एवं सूक्ष्म अन्तर्जगत्‌ है। साधन में उदय होने ह 
अनुभूतियाँ उसी अन्तर्जगत्‌ की प्रतयक्ष किरणे हैं गुरु उस अनन्त एवे विशाल जगत्‌ 
का ज्ञाता है, तथा शिष्य को भी उसमें प्रवेश करा सकता है। 
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गुरु अध्यात्म विद्य 


अन्तर्वीथी 

गुरु के समक्ष अपने शरीर के अंगों, नाडियों, स्नायुओं,चक्रों, जोड़ों, अस्थि 

मज्जा का, न केवल ज्ञान होता है, वरन्‌ वहं किसी भी शरीर के अन्दर झांक कर 
देख सकता है। 


ईश्वर तथा जीव के संबंध, वियोग का कारण,मिलन का उपाय, मार्ग में 
आने वाली कठिनाइयों, रास्ते के पड़ावों, संकटों, सहायकों, अवस्थाओं, स्थितियों, 
नियमों से भली भाँति परिचित होता है। यदि शिष्यपूर्ण रूपेण समर्पित हो, तो उसे 
सँभालते हुए गंतव्य की ओर ले चलने में सक्षम होता है। 


गुरु शिष्य की सभी सीमाएँ तोड़ देने में समर्थ, सभी क्लेशो, संतापों, 

उट्ठेगों, चंचलताओं, विक्षेपों को दूर करने के मार्गो, मतों तथा उपायों से न केवल 

` अवगत होता है, अपितु शिष्य को भी उन का ज्ञान करवाने, उन पर चलाने तथा : 
उन का पालन करवाने में सक्षम होता है। 


जो विकारों, क्लेशो, वासनाओ तथा संस्कारों को देखता तथा जानता, उन 
के स्वरूप को पहचानता एवं उनसे बचने के उपायों से अवगत हो तथा शिष्य को 
समझा सकता हो। 


गुरु वह, जो प्राण की गतिशीलता, मन की चंचलता, भावों के उद्वेगो, 
वासनाओं की जटिलताओं, हृदय के रसों तथा संस्कारों की परतो को जानता, 
समझता हो तथा उन्हें मोड़ देने की क्षमता रखता हो | 

गुरु जड़ तथा चेतन के भेद तथा रहस्य से भली भाँति अवगत होता है, तथा 
जड़ में भी चेतन के दर्शन कर सकता है और शिष्य को करा सकता है। 

गुरु को अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाने का लोभ नहीं होता । 

गुरु अपने पास आने वाले दीक्षार्थी का, विवेक एवं शक्तिपात्‌-विज्ञान के 
द्वारा अधिकार निर्णय करने में सक्षम होता है तथा उनके अधिकार के अनुरूप ही 
साधन बतलाता है। 


गुरु को शक्ति की गतिशीलता अनुभवगम्य होती है । वह गतिशीलता को 
जिस दिशा में चाहे मोड़ सकता है या स्थिर कर सकता है। 


गुरु शिष्य में शक्ति की क्रियाओं का आवेश उत्पन्न कर सकता है, आवेश 
को तीव्रता प्रदान कर सकता है, कम कर सकता है या बंद कर सकता है। 
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५-अन्तर्वीथी की यात्रा-साधन पथ ` 
गुरु शिष्य के संपर्क में आने पर, यदि शिष्य के अशुभ संस्कार आक्रमण 
करें, तो अपने आप को बचा सकता है। 


गुरु के समक्ष शिष्य का आध्यात्मिक उत्थान ही एकमात्र लक्ष्य होता है। 
इसके अतिरिक्त किसी बात का लोभ या मोह नहीं होता | गुरु वही है जिस के 
संस्कार, वासनाएँ एवं विकार शिथिल हो गए हैं । 

गुरु का प्रत्येक कर्म, भाव, विचार, चेष्टा, कल्पना अन्तर्शक्ति की क्रिया 
रूप होता है। 


गुरु के समक्ष यदि कभी शिष्य के अमंगल का प्रसंग उपस्थित हो जाय तो [ 
उस का हृदय चीत्कार कर उठता है। 


गुरु का जीवन एक आध्यात्मिक ग्रन्थ की तरह पवित्र, निर्मल एवं 
अनुकरणीय होता है। 


“गुरु के विषय में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि इसे समझाया- 
बताया नहीं जा सकता | गुरु की कृपा से ही गुरु को समझा जा सकता है | गुरु एक 
ऐसी शक्ति है जो शिष्य की छिपी रहस्यात्मक अलौकिक शक्तियों की क्रियाशीलता 
को उभार कर, अनुशासित कर के, सही दिशा में प्रयोग करता है। प्रत्येक मनुष्य 
अपने अन्तर में गुरु एवं शिष्य, दोनों प्रकार की परिकल्पनाएँ भावनाएँ तथा 
संभावनाएँ संजोए है | जो व्यक्ति अपने शिष्य भाव को परिपुष्ट करता है, उसी की 
भविष्य में, गुरु रूप में, प्रकट होने की संभावना होती है ।?? 

एक भक्त- गुरु- शिष्य संबंध तो भौतिक प्रत्यक्ष जगत्‌ का व्यावहारिक 
विषय है ! 

महाराजश्री - देखने में गुरु-शिष्य संबंध दो प्रकट शरीरों का व्यावहारिक 
संबंध है, जिसका आधार बहिर्वीथी है, किन्तु वास्तव में यह संबंध अदृश्य, सूक्ष्म, 
भावनात्मक, आत्मिक एवं अन्तर्प्रभावोत्पादक है | यदि गुरु- शिष्य संबंध में 
आसत्मिकता, भावात्मकता नहीं हो, तो यह संबंध है ही नहीं कबीर ने यह जो 
कहा कि गुरु के चरणों में लिपटे पड़े रहो, तो यह गुरु-चरण कोई भौतिक चरण 
नहीं | आन्तरिक -आत्मिक संबंध जोड़ लेना ही गुरु-चरणों में लिपटे रहना है। यह 
संबंध गुरु तथा शिष्य की एक साथ अन्तर्वीथी की यात्रा है | इस संबध में गुरु अपने 
शिष्य को साथ ले कर चलता है | यात्रा आगे बढ़ते जाने के साथ गुरु-शिष्य संबंध 
विलीन होता जाता है | गुरु-शिष्य का एक रूप हो जाना ही इस संबंध की पराकाष्ठा 
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अन्तर्वीथी 
है। 
` एक भक्त- तो क्या गुरु एवं शिष्य के शरीर महत्त्वहीन हैं ? 
महाराजश्री- नहीं ! उन शरीरो का महत्त्व यह है कि उन्हीं भौतिक 
शरीरों के आधार पर ये आन्तरिक भावनाएँ तथा अनुभवात्मक संबध स्थापित 
होता है | एक ही आन्तरिक शक्ति गुरु का आवरण ओढ़ लेती है तथा वही शक्ति 
शिष्य के शरीर में अवस्थित हो कर, गुरु का अनुग्रह प्राप्त करती है । दोनों शरीरों में 
एक ही सत्ता का कौतुक है। दाता भी वही, भिखारी भी वही | शक्ति की क्रियाशीलता 
से यह भेद पनपता है तथा क्रियाशीलता से ही विलीन होता है। 
एक भक्त- तो गुरु-शिष्य का भेद मिट कर, एक हो जाना ही समाधि 
अवस्था है ! 
महाराजश्री - तुम अपने अधिकार से बहुत आगे निकलते जा रहे हो । 
अभी अन्तर्वीथी की लम्बी यात्रा आप लोगों के सामने है । अन्तर्गुरु आप के समक्ष 
है। उसके प्रति समर्पण आपका कर्तव्य है। गुरु-शिष्य संबध के विलीनीकरण की 
बात सोचने लगना, अभी आप के साधन के हित में नहीं | वैसे जानकारी के लिए, पूरी 
आन्तरिक यात्रा का ज्ञान होना लाभदायक एवं आवश्यक है , किन्तु इसमें साधन से 
हट कर, लक्ष्य के साधन से दूर होने, साधन के परिणाम पर स्थिर हो जाने की 
संभावना भी है। 
एक भक्त- महाराजजी ! अन्तर्‌ वीथी की यात्रा आरंभ कब तथा कैसे 
होती है? 
महाराजश्री- योग दर्शन के अनुसार यह यात्रा तब आरंभ होती है जब 
चेतना, प्रत्येक चेतना हो जाती है यह बात तो आप लोग जानते ही हैं कि इन्द्रियों 
के आधार पर कार्यशील शक्ति के स्तर को चेतना कहा जाता है । इन्द्रियों के आधार 
पर बहिर्मुखी तथा इन्द्रियों के आधार पर अन्तर्मुखी, शक्ति के दोनो स्तर, चेतना की 
कोटि में आते हैं । दोनों स्तरों में अन्तर दशानि के लिए, इन्द्रियों के आधार पर 


बहिर्मुखी क्रियाशील शक्ति को चेतना तथा अन्तर्मुखी कार्यशील शक्ति को प्रत्यक्‌ 
चेतना कहा जाता है। 


“यहाँ एक बात समझने की है | चेतन शक्ति बहिर्वीथी में यात्रा करती 
हुई, कभी जगत्‌ की ओर बढ़ने लगती है, तो कभी बहिर्वीथी मे ही अन्तर की ओर 
अभिमुख हो जाती है, किन्तु बह बहिर्‌ वीथी में ही आगे-पीछे होती रहती है । 
शक्ति की ये सभी गतिविधियाँ चेतना के अन्तर्गत ही हैं । सभी जीवों में शक्ति 


(८८) 
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आगे-पीछे होती रहती है शक्ति की जगदाभिमुख गतिशीलता में जीव संसारी, 
तथा अन्तर की ओर गतिशीलता में धार्मिक वृत्ति अपनाए रखता है । शक्ति की 
क्रियाशीलता के अनुरूप जीव का रूप बदलता रहता है, अर्थात्‌ कभी संसारी हो 
जाता है तो कभी धार्मिक, किन्तु वह रहता बहिर्वीथी में ही है । 


%अन्तर्यात्रा का आरंभ चेतना के प्रत्यक्‌ चेतना हो जाने पर होता है । तब 
शक्ति, इन्द्रियों का द्वार लाँघ कर, अन्तर में प्रवेश कर जाती है। शक्ति की अपने से 
पृथक सत्ता अनुभवगम्य होने लगती है | मनुष्य का स्वाभाविक साक्षी तथा द्रष्टाभाव 
प्रकट होने लगता है एवं मिथ्या तथा ओढ़ा हुआ कर्ता भाव गलित होना आरंभ होता 
है । जब ऐसी प्रत्यक्ष एवं निश्चित अनुभूति होने लगे तो समझो कि शक्ति अन्तर्‌ 
वीथी में प्रवेश कर गई है, चेतना प्रत्यक्‌ चेतना हो गई है | अन्तरायों के अभाव की 
प्रक्रिया आरंभ हो गई है तथा जीव ने घर लौटना शुरु कर दिया है | शक्ति की 
चेतना-स्थिति में शक्ति इन्द्रियों से एकाकार प्रतीत होती है, जब कि प्रत्यक्‌- 
चेतना स्थिति में उस की इन्द्रियों से पृथकता अनुभव होती है ।?? 

एक भक्त- क्या जड़ तथा चेतन पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीत होने लगते हैं ? 

महाराजश्री- जड़ तथा चेतनता की पृथक प्रत्यक्ष अनुभूति तो तब अनुभव 
में आती है जब जीव की जड़-चेतन ग्रन्थि का भेदन होता है | प्रत्यक्‌ चेतना हो जाने 
पर, जड़ तो प्रत्यक्ष हो जाता है, किन्तु चेतना की केवल क्रियाशीलता की अनुभूति 
होती है। इसे जड़-चेतन की पृथकता की अनुभूति का आरंभ कहा जा सकता है 


“जड़ तथा चेतन की क्रियाशीलता की पृथकता की अनुभूति में 
आनन्दानुभूति बढ़ने लगती है, क्योंकि चेतन की क्रियाशीलता के साथ जड़ता का 
जितना सम्मिश्रण बढ़ता जाता है, तथा जड़-चेतन में जितनी एकरूपता बढ़ती 
जाती है, उतनी ही आनन्द में कमी आती जाती है। जड़ छु चेतन की क्रियाशीलता 

अनुभूति आनन्दातुभूति का प्रवेश-द्वार है। 7 

ह SM चेतना के प्रत्यक्‌ चेतना हो जाने के उपरान्त भौ, 

क्रियाओं की अनुभूति जड़ इन्द्रियों के आधार पर ही होती है ! ह 
महाराजश्री - हाँ, जड़ इन्द्रियों का आधार बना रहता है, अर्थात चेतन 
की क्रियाशीलता के साथ जड़ता का संयोग बचा रहता है, हा he 
धूरा ण है, किन्तु पृथक्करण का आर । यह बात तो हम 
इ 227 कप जाग्रति अन्तर्वीथी में पदार्पण मात्र है, वास्तविक 
यात्रा का आरंभ है, कोई सिद्धावस्था ग जीव जिस प्रकार का संकल्प करता 

(८९). 
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गया, शक्ति उसी प्रकार का कर्म करती हुई, बहिर्वीथी पर बढ़ती रही । साथ में 
जीव के अभिमान तथा ममत्व के कारण, संस्कारों के रूप में उन कर्मो की स्मृतियां 
भौ संचित करती रही । ये स्मृतियाँ जड़ जगत्‌ की अनुभूतियाँ थीं । जब शक्ति 
अन्तर्वीथी पर अग्रसर होती है तो वे ही स्मृतियाँ क्रियाओं में उभरने लगती हैं | जड़ 
स्मृतियों को, क्रिया प्रदर्शित करने के लिए, जड़ आधार की आवश्यकता होती है । 
जड़ स्मृतियाँ जड़-इन्द्रियों के आधार पर क्रियाशील होती हैं किन्तु ये क्रियाएँ जाग्रत 
शक्ति की होने से, इन्द्रियों का आधार होते हुए भी, शक्ति की इन्द्रियं से पृथकता 
प्रदर्शित करती हैं, जब कि बहिर्वीथी में इन्द्रियों का आधार भी होता है तथा क्रिया 
के साथ शक्ति की एकरूपता भी होती है। 

एक भक्त- इन्द्रियों का आधार कब समाप्त होगा ? 

महाराजश्रौ- इसमें काफी देर लगती है | यह क्रम एक से अधिक जन्मों 
तक भी चल सकता है जब तक जड़ता के संस्कार बने रहें गे तब तक इन्द्रियों का 
जड़ता का आधार भी बना रहेगा | हाँ, बीच-बीच में जब सूक्ष्मता के संस्कार उदय 
होंगे, तब मन सूक्ष्म स्तरों पर रमण भी करता रहेगा | इसमें साधक को , जगत्‌ से 
अन्य प्रकार का आनन्द तो अनुभव होता रहेगा, किन्तु आनन्द की उच्च अनुभूतियाँ 
वह तभी प्राप्त कर पाएगा, जब जाग्रत शक्ति स्थूल इन्द्रियों से ऊपर उठे गी | 

एक भक्त- मानसिक, बौद्धिक तथा हार्दिक आधार भी जड़ एवं भौतिक 
ही हैं। क्या इस आधार पर भी क्रियाओं में जड़ा का मिश्रण होता है ? 

महाराजश्री- यह ठीक है कि मानसिक, बौद्धिक तथा हार्दिक आधार भी 
जड़ एवं भौतिक है, किन्तु स्थूल इन्द्रियों की अपेक्षा इन आधारो पर स्थूलता बहुत 
कम है, इसलिए इन आधारों पर होने वाली क्रियाओं में सूक्ष्मता तथा सौम्यता बढ़ 
जातौ है। आनन्द की अनुभूति भी अधिक हो जाती है। 


“यह आवश्यक नहीं कि पहले अधिक स्थूल संस्कारों की बारी आती है| 
सभी प्रकार के संस्कार मिले जुले रहते हैं तथा प्राय: अपने क्रमानुसार क्रियाओं में 
प्रकट होते रहते हैं । कभी स्थूल संस्कार आ जाते हैं तो स्थूल इन्द्रियों के आधार पर 
क्रियाएँ होने लगती हैं। कभी अपेक्षाकृत सूक्ष्म संस्कार आ जाते हैं, तो शक्ति स्थूल 
इन्द्रियं से ऊपर उठ कर, मानसिक, बौद्धिक अथवा हार्दिक आधार पर क्रियाशील 
हो जाती है 

एक भक्त- कभी एकाग्रता की क्रिया प्रकट हो जाती है! 

महाराजश्रौ- एकाग्रता की क्रिया भी मानसिक क्रिया है | एकाग्रता में 


(९०) 
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मन भी रहता है तथा मन ही किसी विषय पर एकाग्र भी हो जाता है, किन्तु यह 
क्रिया होती तभी है जब एकाग्रता के संस्कार उदय हो जाते हैं | ये सभी पूर्व कृत 
अभ्यास के संस्कार होते हैं । एकाग्रता में या तो मन होता है या ध्येय का विषय होता 
है अथवा ध्येय विषय का ज्ञान होता है | एकाग्रता की प्रगाढ अवस्था (ध्येयाकार) 
में मन ध्येय के रूप के अनुरूप ढल जाता है | यह वास्तविक एकाग्रता है | यह केवल 
पठन-पाठन या सत्संग का विषय नहीं, साधन का विषय है। 

एक भक्त - शक्ति द्वारा क्रियाओं में उदय होने वाली एकाग्रता तथा अभ्यास 
पूर्वक सम्पादित की जाने वाली एकाग्रता में क्या अन्तर है ? 

महाराजश्री - जाग्रत शक्ति द्वारा क्रियाओं में उदय होने वाली एकाग्रता, 
शक्ति की अन्तर्वीथी की यात्रा के अन्तर्गत है जबकि अभ्यास- गत एकाग्रता बहिर्वीथी 
में घटित होती है। 


“क्रियारूप एकाग्रता में, अभ्यास द्वारा एकाग्रता के संचित संस्कार क्षय 
होते हैं, जब कि अभ्यासगत्‌ एकाग्रता में, एकाग्रता तथा एकाग्रता के ध्येय विषय के 
संस्कार संचित हो जाते हैं | पहला आवरण उतारने का उपाय है तो दूसरा आवरण 
ओढ्ने का |?” 


“अभ्यासगत्‌ एकाग्रता में ध्येय का विषय स्वयं चुन कर सामने रखना 
पड़ता है, जो कि अस्वाभाविक भी हो सकता है | जबकि क्रियारूप एकाग्रता में, 
एकाग्रता के साथ, एकाग्रता का ध्येय विषय भी स्वतः अन्तर से प्रकट होता है ।” 


“अभ्यासगत्‌ एकाग्रता से' कहीं अधिक आनन्द, क्रियागत्‌ एकाग्रता में 
होता है । अभ्यासगत्‌ एकाग्रता में, एकाग्रता के संस्कार चित्त में संचित हो कर, 
स्वाभाविक आनन्द को ढँक देते हैं तथा आनन्द को कम कर देते हैं जबकि क्रियागत 
एकाग्रता में संस्कारों का बोझ हल्का होते जाने से आनन्द का प्रकाश फैलता जाता है।” 

एक भक्त - अच्छा महाराज जी | मन में एक प्रश्न उभर रहा है, जब 
शक्ति अन्तर्वीयी में प्रवेश कर, क्रियाशील हो जाती, है तो उस समय क्या शक्ति 
बहिरवीथी में नहीं होती ? फिर बहिर्वीथी में व्यवहार कैसे संपन्न होता है ? 

महाराजश्री- पहले शक्ति के अन्तर्वीथी में प्रवेश करने तथा क्रियाशील 
होने का अर्थ समझ लो । व्यष्टि स्तर पर ८. by में सक्रिय होती है, तब 
थी न निज वि र जय दा हा पका हा 
कक नर का | जब शक्ति अन्तर्वीयी में क्रियाशील होती है, तब भी बहिर्वीथी 
में व्यवहार निभाती रहती है । स ही जीव का जीवन है | 


अन्तर्वीथी 

शक्ति के संयोग के बिना जीव, साँस तक नहीं ले सकता | 
“शक्ति की जाग्रति का अर्थ है, कि संस्कारों को क्षीण करते हुए, उस की 
क्रियाशीलता, आत्मा की ओर बढ़ना आरंभ हो गई है | शरीर संचालन का कार्य तो 
वह करती ही है, उसके साथ उसने चित्त पर से आवरण उतारने का कार्य भी आरंभ 
कर दिया है। जिस प्रकार यह कहा जाता है कि समाधि की अवस्था में शक्ति आत्मा 
में विलीन हो जाती है, किन्तु फिर भी वह शरीर का संचालन करती रहती है | उसी 
प्रकार यह भी एक औपचारिक कथन है कि शक्ति अन्तर्वीथी में प्रवेश कर जाती है। 


“इस को आप ऐसा समझ सकते हैं कि जाग्रति से पूर्व शक्ति की 
क्रियाशीलता, शरीर संचालन, जगत्‌ व्यवहार तथा संस्कार संचय में लगी रहती 
है, किन्तु जाग्रति के पश्चात्‌ क्रियाशीलता दो भागों में बँट जाती है । एक भाग 
पूर्ववत्‌ शरीर संचालनादि में लगा रहता है, किन्तु दूसरा भाग अन्तर्वौथी में यात्रा 
करता हुआ आत्मा की ओर बढ़ने लगता है | शक्ति की क्रियाशीलता, यात्रा के 
अवरोधों, संस्कारों, वासनाओं आदि को क्रियाओं में परिणत कर क्षीण करती हुई, 
आत्मा की ओर आगे बढ़ती है | यदि कभी साधक, साधन-काल में वासनाओं- 
विकारो से ग्रसित हो कर जगत्‌ प्रपंच में लुढक जाता है, तो क्रियाशीलता का प्रथम 
भाग बहिर्वाथी में सक्रिय रहता है, किन्तु अन्तर्वीथी वाले भाग की क्रियाशीलता 
ठहर जाती है | यदि साधक का द्रष्टाभाव-समर्पण भाव बना रहे, अनासक्त सेवा- 
भाव स्थिर रहे तथा साधन -क्रम चलता रहे, तो अन्तर्वीथी में शक्ति की क्रियाशीलता 
उत्तरोत्तर ऊपर चढ़ती रहती है तथा बहिर्वीथी में क्रियाशीलता अनासक्तिपूर्वक 
व्यवहार में, तब तक लगी रहती है, जब तक प्रारब्ध क्षीण नही हो जाता ।?? 

एक भक्त- बहिर्वीथी में सक्रिय शक्ति की क्रियाएं कब तक व्यवहार में 
रत्‌ रहती है ? 

महाराजश्री - मैने कहा न, जब तक शक्ति के समक्ष व्यवहार की 
परिस्थितियाँ उपस्थित रहती हैं तब तक तो व्यवहार चलता ही रहेगा | व्यवहार 
ममतायुक्त भी हो सकता है तथा ममतारहित भी | यह बात साधक की चित्त स्थिति 
पर आधारित है। साधक का जैसा भाव होता है, शक्ति वैसा कर्म संपन्न कर देती है। 
शक्ति एक दीपक की तरह है, जिसके प्रकाश मे सभी कर्म घटित होते हैं | शक्ति 
केवल शक्ति है । जैसी मशीन होती है, वैसा ही चला देती है । यदि समर्पणयुक्त 


साधन दीर्घकाल तक चलता रहे, तो संस्कार तथा प्रारब्ध क्षीण साथ 
(९२) 


५-अन्तर्वीथी की यात्रा-साधन पथ 
जीवनपर्यन्त शक्ति शरीर संचालन की क्रिया करती रहती है। ये सभी बातें शक्ति 
की बहिर्वीथी में क्रियाशीलता से संबंधित हैं। 

“अन्तर्वीथी में क्रियाशीलता अपना कार्य करती रहती है | कभी तीव्र 
गति से चढ़ने लगती है, तो कभी धीरे-धीरे | कभी चढ़ती चली जाती है तो कभी 
रुक-रुक कर चढ़ती है | कभी आगे बढ़ जाती है तो कभी थोड़ा पीछे खिसक आती 
है। कभी ठहरी हुई सी प्रतीत होती है, जैसे कुछ प्रतीक्षा कर रही हो |” 

एक भक्त- हम लोग तो यह समझे बैठे थे कि जाग्रति के पश्चात्‌ शक्ति 
चढ़ती चली जाती है | उस की एक ही गति है, किन्तु आपने उस की कई गतियाँ 
बता दीं । सबसे पहले यह बताइए कि शक्ति कभी तीव्र गति से तथा कभी मन्द 
गति से क्यों चलती है ? 

महाराजश्री- चित्त-स्थिति सदैव एक समान नहीं रहती । जब वैराग्य 
की प्रबलता के संस्कार हों, व्यवहार के प्रति ममता-रहित भाव हो, मन में साधन 
के प्रति उत्साह हो, संस्कारों की स्थिति साधन के अनुकूल हो, तब साधन में उन्नति 
की गति तीब्र हो जाती है | परिस्थितियाँ जितनी, शक्ति की क्रियाशीलता के 
विपरीत होती जाएँगी, उतनी ही क्रियाओं में मन्दता आती जाएगी | जैसे गाड़ी 
अच्छी हो, सड़क की स्थिति संतोषजनक हो, चालक अच्छा हो, पेट्रोल भरपूर हो, 
तो गाड़ी तीव्र गति से चलती है। 

एक भक्त - क्या तीव्र क्रियाओं का यह अर्थ लिया जाय कि शक्ति तीव्र 
गति से बढ़ती जा रही है ? 

महाराजश्री - क्रियाओं की तीव्रता या मन्दता का संबध, चित्त में 
प्रभावशील गुण से है | अत्यन्त वेगवान शारीरिक क्रियाओं का अर्थ है चित्त में 
रजोगुण की प्रबलता | यह भी संभव है कि शारीरिक क्रियाएँ अत्यन्त वेगवान हों 
किन्तु शक्ति की ऊपर चढ़ने की गति अत्यन्त मन्द हो ऐसा होना भी संभव हो 
सकता है कि सत्वगुण की प्रधानता के कारण क्रियाओं में सौम्यता हो, किन्तु शक्ति 
की गति अत्यन्त तीव्र हो । स्थूलता की अपेक्षा सूक्ष्म अधिक शक्तिशाली है । 

एक भक्त- शक्ति की आत्माभिमुखी गतिशीलता का क्या अर्थ है ? 

महाराजश्री - वैसे तो शक्ति की आत्माभिमुखी गतिशीलता अन्तरानुभूति 
का विषय है, किन्तु यदि इसे शब्दों में समझाने का प्रयत्न करना हो तो कहा 
जायगा कि किस गति से संस्कार-वासनाएं क्षीण हो रहे हैं संस्कार-वासनाएँ ही 
शक्ति का आत्माभिमुखौ मार्ग अवरुद्ध किए हैं | जिस तीव्रता से यह क्षीण होते 


(९३) 


अन्तर्वीथी 

जायँगे, उसी अनुपात से शक्ति, आत्मा में विलीन होने के लिए आगे बढ़ेगी । 

एक भक्त- यदि कोई संस्कार क्षय के साथ संस्कार संचय भी करता जाय 
तो! 

महाराजश्री- तो उतनी ही शक्ति की आत्माभिमुखी गतिशीलता में कमी 
आ जायगी | ध्यान रहे कि जो संस्कार सब के अन्त में संचित किए जाते हैं, वे चित्त 
में सबसे ऊपर होते हैं तथा उन्हीं के आधार पर क्रियाएँ प्रकट होती हैं। इस प्रकार 
साधन में, नित्य प्रति के संचित संस्कारों को ही शक्ति क्षीण करने में लगी रहे गी 
तथा आगे नहीं बढ़ पाएगी | 


“साधक के लिये यह बात ध्यान रखने योग्य है कि आध्यात्मिक साधन 
भी एक वैज्ञानिक विषय है | इस के भी नियम तथा सिद्धान्त हैं। शक्ति नियमानुसार 
ही विस्तार करती है तथा नियमानुसार ही विस्तार को समेटती है | उन नियमों का 
उल्लंघन ही सांसारिकता है ।?? 


महाराजश्री ने इतना कह कर बात चीत अगले दिन के लिए स्थगित कर 
दी । अगले दिन गंगा स्नान में काफी समय व्यतीत हो गया, जिस कारण प्रात:काल 
का सत्संग नहीं हो पाया | रात को सोने के पूर्व कुछ बातचीत हो पाई | 

एक भक्त - महाराज जी | कल आप अन्तर्वीथी मे शक्ति की क्रियाशीलता 
के विषय में बतलाते हुए कह रहे थे कि कभी शक्ति कुछ आगे बढ़ जाती है तो कभी 
थोड़ा पीछे खिसक आती है। यह बात कुछ समझ में नहीं आई ! 

महाराजश्रौ- यह तो हम कह ही चुके हैं कि संस्कारों का क्षीण होते जाना 
ही शक्ति का आगे बढ़ना है, अन्यथा सर्वव्यापक शक्ति का क्या आगे बढ़ना तथा क्या 
पीछे खिसकना । संस्कारों के क्षय होते जाने के साथ शक्ति तथा आत्मा के बीच का 
आवरण तनु होता जाता है | जितना ही आवरण तनु होता है, उतनी ही शक्ति 
आत्मा के समीप कही जाती है। कई बार ऐसा होता है कि साधनरत साधक जगत्‌ 
की ओर झुक जाता है | उसमें अभिमान, कर्त्ताभाव, ममत्व एवं अन्य विकार उठ 
खड़े होते हैं । संचित 41 की वेगवान बाढ चित्त पर आक्रमण कर देती है। उस 
समय साधक का रूप गोण तथा संसारी का रूप प्रभावशील हो जाता है। ऐसे में 
चित्त में संस्कारों की परतें जमने लगती हैं | शक्ति पर 0 चढ्ने 00 हैं। 


(९४) 


` भारीपन तब तक बना रहता 


५-अन्तर्वीथी की यात्रा-साधन पथ 
आत्मा तथा शक्ति का आवरण फिर से घनीभूत होने लगता है | इसीको शक्ति का 
पीछे खिसकना कहा जाता है 


“अध्यात्म में बात प्राय: प्रतीकात्मक या औपचारिक ढंग से कही जाती 
है। शक्ति एवं आत्मा का अटूट संबध है | शक्ति का आत्मा से वियोग या मिलन भी 
औपचारिक प्रयोग है वास्तव में अध्यात्म को शब्दों में बाँधा ही नहीं जा सकता, 


“ किन्तु बात को समझाने के लिए शब्दों का सहारा लेने के अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं, 


पर ये शब्द सदैव अपूर्ण होते हैं । विषय के साथ न्याय नहीं कर पाते । प्रत्येक युक्ति 
की प्रति-युक्ति खोजी जा सकती है | फिर भी शास्त्र, वाद-विवाद तथा सत्संग 
आदि का क्रम चलता ही रहता है । अध्यात्म का विषय भावनात्मक, अनुभवात्मक 
तथा अदृश्य है, इसलिए यह शब्दों के बंधन से अतीत है क्योंकि शब्द इन भावों तथा 
अनुभवों के प्रत्यक्ष द्रष्टा नहीं है । इसविषय की समझ तथा अनुभूति तभी हो पाती 
है जब कोई सद्गुरु कृपा कर के इस का प्रत्यक्ष अनुभव करा देते हैं ।?? 

एक भक्त- कभी शक्ति चढ़ती-बढ़ती चली जाती है तो कभी रुक-रुक 
कर चढ़ती है, इस विषय में कुछ कहें | 

महाराजश्री- इस का उत्तर दिया जा चुका है कि चित्त स्थिति सदैव एक 
समान नहीं रहती | चित्त-स्थिति बदलते रहने करे साथ शक्ति की क्रियाशीलता भी 
बदलती रहती है | कई बार चित्त-स्थिति शीघ्तापूर्वक बदलने लगती है, तो चित्त 
की अवस्था के अनुसार शक्ति कभी चढ़ने लगती है, तो कभी रुक जाती है | रुकना 
तथा चढ़ना शौघ्रतापूर्वक घटित होने लगता है । 


“जब तक शक्ति की क्रियाशीलता संस्कारों के आधार पर चलती रहती 
है, तब तक चित्त-स्थिति भी बदलती रहती है तथा क्रियाशीलता भी कभी तीव्र, 
तो कभी मन्द होती रहती है | कई बार तो एकदम रुकी हुई प्रतीत होती है। 

एक भक्त- रुकी हुए प्रतीत होती है, अर्थात्‌ रुकती नहीं, केवल रुकने का 

है! 
५००० Fe कई बार क्रियाशीलता वास्तव में ही रुक जाती है तो कई 
बार रुकने का आभास होता है | रुकी हुई शक्ति के समक्ष कोई ऐसा प्रबल विरोधी 
संस्कार आ जाता है, जिसे क्रिया में परिणत करने के लिए शक्ति को संघर्ष करना 
पड़ता है, जिसमें क्रिया प्रकट तो नहीं होती, किन्तु ध्यानपूर्वक अन्तर में देखा जाय, 
तो धीरे-धीरे चलती हुई पकड में आ जाती है। शरीर जड़ हो कर रह जाता है। यह 
रहता है जब तक शक्ति उस विरोधी संस्कार पर विजय प्राप्त 


(९५) 


अन्तर्वीथी 

नहीं कर लेती तथा क्रिया खुल कर प्रकट नही हो जाती | साधक को, संस्कारों के 
स्तर से ऊपर उठने के लिए धैर्यपूर्वक, दीर्घकालीन, निरन्तर समर्पणयुक्त साधन 
की आवश्यकता है । ऐसा तो कोई विरला ही साधक होता है, जिसकी शक्ति की 
क्रियाशीलता संस्कारों के स्तर से ऊपर उठ कर, तत्त्वों के आधार पर क्रियाओं के 
क्षेत्र मे प्रवेश कर जाय । 

एक भक्त - अच्छा महाराज जी ! यह बताने की कृपा करें कि भाव या 
विचार- संचय की क्या प्रक्रिया है ? 

महाराजश्री- जब कोई संस्कार संचय होता है तो वह अकेला नहीं होता, 
उस के साथ कई संस्कार संचित हो जाते हैं| जैसे कोई दृश्य, घटना या व्यक्ति अथवा 
पदार्थ किसी के समक्ष उपस्थित होता है,तो उस के संस्कार संचय तो होते ही हैं 
उस विषय का जो ज्ञान हुआ, उस के संस्कार भी अंकित हो जाते हैं। 


“उस दृश्य, घटना या व्यक्ति को देख कर चित्त पर जो प्रभाव पड़ता है, 
वह प्रभाव भी चित्त में सुरक्षित हो जाता है | एक ही दृश्य या घटना का पृथक-पृथक 
लोगों पर पृथक-पृथक प्रभाव पड़ता है। 


“उस दृश्य या घटना द्वारा चित्त पर पड़ने वाले प्रभाव की, चित्त द्वारा क्या 
प्रतिक्रिया हुई, उस प्रतिक्रिया की स्मृति भी, संस्कार रूप में अंकित हो जाती है। 


“चित्त की प्रतिक्रिया से प्रभावित हो कर, कैसा व्यवहार किया, उस व्यवहार 
की भी अन्तर में याद बनी रहती है । 


“इस सारे घटनाक्रम में, चित्त में क्या-क्या भाव उत्पन्न हुए, व भाव भी 
चित्त में सुरक्षित रखे रहते हैं। 


कस इस प्रकार जीव कोई संस्कार संचय करते समय, अनेक अन्य संस्कार भी 

संचित कर लेता है, जो उसके मन, मस्तिष्क तथा हृदय को प्रभावित करते रहते हैं। 

शक्ति जाग्रत होने के उपरान्त, जो संस्कार मन-बुद्धि इत्यादि, जिससे संबंधित 
होता है, उसी आधार पर क्रियाशीलता प्रकट होती है, जैसे भौतिकता के संस्कार, 
जो स की प्रतिक्रिया को व्यवहार का रूप देने मे संचित होते. हैं, शरीर तथा 
इन्द्रियं को प्रभावित करते हैं | दृश्य को देख कर मन में जैसे संकल्प हुआ था, उस 
संकल्प के संस्कार मन को, विचारों के संस्कार मस्तिष्क को, भावों के संस्कार 
हृदयको तरंगित करते रहते हैं। ये संस्कार, चित्त में, अन्य संस्कारों के साथ गडमड़ 
हो जाते हैं तथा क्रिया रूप में परिणत होते समय भी, परस्पर मिश्रित हो कर, 
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५-अन्तर्वीथी की यात्रा -साधन पथ 

अनुभव कराने लगते हैं । यही हाल स्वप्न में भी होता है । इसीलिए स्वप्न में न तो 
तारतम्यता रह पाती है, न ही किसी दृश्य का कोई स्वरूप रह पाना निश्चित होता 
है । अधिकतर दृश्य गड्डमड्ड होते हैं। 

एक भक्त - महाराज जी ! नाद के विषय में कुछ कहिए ? 

महाराजश्रौ- नाद के दो स्तर हैं, एक संस्कारों के आधार पर, दूसरा 
तत्त्वों के आधार पर | तत्त्वों के आधार तक कोई विरला साधक ही पहुँच पाता है। 
अधिकांशत: संस्कारों के स्तर तक की क्रियाशीलता में उलझे रहते हैं। कान ज्ञानेन्द्रिय 
होने से भौतिक जगत्‌ में घटित होने वाली ध्वनियों का ज्ञान चित्त में संचित करते 
रहते हैं, जैसे बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट, वायु प्रवाह की 
सरसराहट, विभिन्न वाद्य यंत्रों की ध्वनियाँ, लोगों की परस्पर बातचीत के शब्द, 
बरतनो के बजने की आवाज़ें, समुद्र की लहरों की आवाज़ इत्यादि | ये सभी ध्वनियां 
संस्कार-भण्डार में कर्णेन्द्रिय के माध्यम से संचित होती रहती हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ 
एवं छठा मन, संस्कार संचय के माध्यम हैं | इन्हीं के द्वारा संचित संस्कार, शक्ति 
जाग्रति के उपरान्त, अन्तर्वीथी में घटित होने वाली क्रियाओं का आधार हैं। कर्णेन्द्रिय 
के द्वारा संचित संस्कार अन्तनीद की क्रियाओं के रूप में प्रकट होते हैं। तब, कभी 
पक्षियों का चहचहाना, कभी घुँघरुओं की छन-छन या तबले की थाप, कभी सां- 
सां तो कभी सी-सी आदि ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। ये सब संचित संस्कारानुसार ही 
सुनाई देती हैं। यह ध्वनियाँ स्वतंत्र क्रिया के रूप में भी सुनाई देती हैं तथा अन्य 
ज्ञानेन्द्रियों द्वारा संचित संस्कारों की क्रियाओं के साथ भी | नाद भी शक्ति की एक 
क्रिया है। 

“नाद-श्रवण का दूसरा प्रकार तत्त्वों के आधार पर है जो अपेक्षाकृत, 
कहीं अधिक सूक्ष्म, सौम्य एवं अत्यन्त उच्च अवस्था का है । जब शक्ति के 
जगदाभिमुखी प्रसव क्रम में, तत्त्व एक के पश्चात्‌ एक, विकसित होते चले जाते हैं 
तो भी शक्ति के स्पन्दन या रगड़ के कारण नाद या ध्वनि होती है । जब शक्ति के 
प्रतिप्रसव क्रम में तत्त्व एक दूसरे में विलीन होते हैं तो उनके दृश्यात्मक अनुभव के 
साथ, नाद भी होता है किन्तु जैसा कि मैंने कहा कि तत्त्वों के आधार पर, 0000 
श्रवण तक कोई विरला भाग्यशाली ही पहुँच पाता है अन्यथा प्राय: साधक संस्कारों 
की भूल-भुलैया में ही पड़े रहते हैं । ) 

“नाद की उत्पत्ति के लिए दो या दो से अधिक पदार्थों का परस्पर आघात 
(टकराना) या घर्षण (रगड़ता) आवश्यक है । तभी नाद प्रकट होता है परन्तु 
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अन्तर्वीथौ 

अन्तर्वीथी में उदय होने वाला नाद अनाहत नाद अर्थात बिना आघात्‌ के नाद है, 
किन्तु वस्तुतः यह भौतिक जगत्‌ में उदय होने वाले नाद की अपेक्षा से अनाहत है, 
वास्तव में अनाहत नहीं | जब नाद के संस्कार संचित हुए थे, तब आघात हुआ था। 
वही आघात चित्त में संचित हो गया तथा शक्ति द्वारा अनाहत नाद की क्रिया में प्रकट 
हो गया | अर्थात जो आघात होने पर नाद प्रकट होता है वह आहत नाद है तथा 
आहत नाद का संस्कार संचय हो कर, शक्ति द्वारा अन्तर में, क्रिया रूप में प्रकट 
होता है, वह अनाहत नाद है । यह मैंने संस्कारों के आधार पर प्रकट होने वाले 
अनाहत नाद की बात कही |”? 

एक भक्त- किन्तु तत्त्वों के उत्तरोत्तर विलीनीकरण में तो उसी समय 
आघात होता है फिर उसे अनाहत नाद क्यों कहा जाता ठि 

महाराजश्री- तत्त्वों के विलीनीकरण के समय उदय होने वाले अनाहत 
नाद की बात संस्कारों के आधार पर उदय होने वाले अनाहत नाद से भिन्न है| यह 
विलीनीकरण तथा उससे उत्पन्न होने वाला नाद, किसी इन्द्रिय अथवा यंत्रों द्वारा, 
अत्यन्त सूक्ष्म होने से, पकड़ पाना असंभव है, इसलिए आहत होते-हुए भी उसे 
अनाहत कहा जाता है। 

एक भक्त- इस का अर्थ यह हुआ कि अन्तर्वीथी में घटित होने वाली 
अनुभूतियां दो प्रकार की होती हैं | एक जिन के संस्कार संचित होते हैं, दूसरे जिन 
के संस्कार संचित नहीं होते | 

महाराजश्री- ठीक ऐसा ही है | जिन आन्तरिक अनुभूतियों का, साक्षी 
भाव में स्थित रहता हुआ मन, समर्पण युक्त हो, अवलोकन करता रहता है, उन 
अनुभूतियों के संस्कार संचय नहीं होते, किन्तु जब साक्षी भाव विलुप्त हो जाता है 
तथा साधक अनुभूति में रंगा जा कर, उससे चित्त प्रभावित कर लेता है, वहीं 
संस्कार-संचय होने लगता है। आन्तरिक अनुभूतियों का आधार सदैव संस्र ही 
होते हैं, यदि उसे कभी भगवान के किसी स्वरूप के दर्शन होते हैं या साधन में कोई 
मंत्र प्रकट होता है अथवा किसी प्रकार का दृश्य दिखाई देता है या नादश्रवण होता 
है, तो यह सब उस के संस्कारों के आधार पर ही होता है, अर्थात्‌ साधक अन्तर्वीथी 
में यात्रा करता हुए भी, एक प्रकार से बहिरवीयी में ही होता है। 

एक भक्त- फिर अन्तर्वीथी तथा बहिवीथी में अन्तर क्या रहा ? . 

हाडी बहिवीथी में संस्कार संचय होते है, अन्तर्वीथी में संस्कार 
समय संस्कार भी सं j 
का अर्थ यही है कि वह अन्तर्वौथी में हो कर भी, 4110 या 2 
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५-अन्तर्वीथी की यात्रा-साधन पथ म 
- एक भक्त- यह बतलाने की कृपा करें कि भावों की क्या स्थिति है ? कैसे 
संचित होते हैं ? कैसे उदय होते हैं ? 

महाराजश्रौ- भावों के संचय होने का क्रम भी वही है जो अन्य संस्कारों 
का है । कोई कर्म करते समय अथवा किसी दृश्य या वस्तु को देख कर या कुछ 
सोचते या कल्पना करते समय, हृदय में जैसा भाव उदय होता है, उसका संस्कार 
संचय हो जाता है । यह भाव सत्त्वगुण, रजोगुण या तमोगुण, किसी भी गुण के 
अन्तर्गत हो सकता है । भाव शुभ हो अथवा अशुभ, है तो चित्त पर आवरण रूप ही, 
अतः साधक के लिए उसे हटाना आवश्यक है | कई बार शक्ति, चित्त में कुछ अशुभ 
तामसी अनर्गल भाव, क्रिया रूप में उदय करती है, तो साधक परेशान हो जाता है, 
किन्तु यह नहीं समझता कि यह भी शुद्धि का क्रम है । यदि साधन में शुभ अनुभूतियाँ 
ही होती रहें, तो अशुभ संस्कारों का क्या होगा ? जबकि चित्त में अशुभ संस्कार ही 
अधिक संचित हैं। 

“जहां ज्ञानेद्रियां अपने-अपने विषय के संस्कारो को संचित करती हैं, 
वहीं मन, चित्त पर पड़े प्रभाव तथा उसके कारण हृदय में उदित भावों के संस्कारों के 
संचय का कारण है । मन ही संकल्प-विकल्प द्वारा, इन्द्रियों के माध्यम से जगत 
व्यवहार करता है तथा मन ही उस कर्म, तथा उससे होने वाले ज्ञान का संचय करता 
है | ठीक उसी प्रकार जैसे इन्द्रियाँ जगत्‌ का ज्ञान चित्त में उँडेलती जाती हैं तथा उस 
ज्ञान के संस्कार संचय होते जाते हैं. बहिर्मुखी जीव, जगत्‌ का ज्ञान संचय करने में 
लगा है | यही ज्ञान जीव के लिए समस्या बन जाता है । जगत्‌ का यही ज्ञान, चित्त 
में अनेक प्रकार के भाव पैदा करता है तथा उन भावों को भविष्य के लिए सुरक्षित 
भी कर लेता है | यही सुरक्षित भाव, हृदय में बार-बार उभरते रहते हैं, हृदय को 
तरंगित करते रहते हैं, जिनसे जीव परेशान होता रहता है | जीव का स्वभाव भावों 
के अनुरूप विकसित हो जाता है ।” ठ 

एक भक्त - जाग्रत शक्ति इन संचित भावों को क्रिया रूप में कैसे प्रकट 
करती है ? 

महाराजश्री - जिस प्रकार व्यवहार में कुछ देखने या सुनने पर कुछ भाव 
प्रकट हो जाता है अथवा कुछ याद आ जाने पर चित्त क्रोध, लोभ या प्रेम इत्यादि से 
भर उठता है, उसी प्रकार आन्तरिक क्रिया में भी होता है । अन्तर में एक शारीरिक 
या ऐन्द्रिक क्रिया होती है तथा उसी के अनुरूप चित्त में भाव उठ खड़ा होता है। कई 
बार कोई क्रिया नहीं होती | केवल पूर्व स्मृतियों के, शक्ति द्वारा उदय हो जाने पर, 
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अन्तर्वीथी 
हृदय मे कोई भाव विशेष प्रभावशील हो उठता है | इस बात का ध्यान रहे कि 
क्रियाओं में वही भाव या क्रिया प्रकट हो सकती है, जिसका पहले से, अन्तर में 
संस्कार संचित हो | 


“यह तो आप लोग जानते ही हैं कि नौ प्रकार के भाव अन्तर में पैदा होते 
हैं जिन्हें नौ रस कहा जाता है | करुणा, क्रोध, वीर, श्रृंगारादि ये भाव उसी अवस्था 
में रस हैं जब ये अर्न्तमुखी, शुभ तथा पारमार्थिक हों | तम, रज के अधीन बहिर्मुखी 
भाव कुभाव हैं | संस्कार-संचय तथा बंधन का कारण हैं |?” 

एक भक्त- यदि भावों का उदय तम, रज से प्रभावित हो, किन्तु वे 
अन्तर्मुखी हों तो फिर ! 

महाराजश्रौ- तो वह क्रिया है, शुद्धि का क्रम है । तम, रज से प्रभावित 
होने पर भी बंधन- मुक्ति का कारण है, तम,रज से ऊपर उठने का उपाय है | 


“अन्तर्वीयी में ऊपर चढ़ते जाने के साथ मार्ग संकीर्ण, सूक्ष्म होता जाता 
है | जगत्‌ का धन, वैभव, परिवार, यश- अपयश, मित्र- शत्रु, यहाँ तक कि चित्त 
का राग-द्वेष, अभिमान, काम, क्रोध, लोभ भी पीछे छूटता जाता है | केवल निर्मल 
जीवात्मा ही, वहाँ प्रवेश पा सकता है । यह मार्ग चेतन है, जिस में जड़ता-स्थूलता 
नाम को भी नहीं | वहाँ का आनन्द अलौकिक है, सौंदर्य असीम है, विहार उन्मुक्त 
है, ज्ञान अद्वितीय है तथा मल या निर्मलता से रहित है। वहाँ द्वैत भूले से भी प्रवेश 
नहीं कर सकता सुख-दुख का लेशमात्र भी नहीं है | साधक के आगे बढ़ते जाने के 
साथ उपरोक्त लक्षण बढ़ते जाते हैं 

एक भक्त- आपने जो लक्षण बताए तो मन चाहता है किउड़ कर वहां 
पहुँच जाएँ। र 

महाराजश्री- किन्तु मन तो वहाँ प्रवेश कर ही नहीं सकता | मन की 

आवश्यकता संकल्प-विकल्प के लिए होती है, किन्तु वहाँ संकल्प-विकल्प का कुछ 


काम नहीं । जो व्यक्ति मन को अपने साथ रखना चाहता है वह वहाँ प्रवेश नहीं पा 
सकता । 


“आप लोग केदारनाथ तो गए ही हैं । मौरी कुण्ड से आगे कितनी कठिन 
चढ़ाई है ! साँस फूल जाता है | बार-बार थोड़ा आराम कर लेने का मन होता है, 
किन्तु ऊपर पहुँच कर, केदारनाथ से पहले समतल मार्ग आ जाता है । सारी थकान 


उतर जाती है | दूर सामने केदार नाथ मंदिर के शिखर के दर्शन होने लगते हैं। यही 
(१००) 


५-अन्तर्वीथी की यात्रा-साधन पथ 
हाल अन्तर्वीथी का है । पहले का मार्ग बहुत कष्टकर है, कँटीला-पथरीला है । बडी 
कठिन चढाई है, किन्तु ऊपर जा कर सारे द्वन्द्व नीचे छूट जाते हैं। आत्मलाभ से पहले 
सुगंधित समीर बहने लगती है | मार्ग भी सुखकर हो जाता है | आत्म-ज्ञान की 
झलक भी दिखाई देने लगती है, किन्तु शर्त यही है कि साधक, अपना माने जाने 
वाले, सर्वस्व का त्याग कर के ही यहां तक पहुँच पाता है । सर्वस्व त्याग अर्थात 
सर्वस्व ममत्व का त्याग ।?? 

एक भक्त - पहले आप जो बतला रहे थे, उस से मन बहुत प्रसन्न हो रहा 
था, किन्तु अन्त में आपने जो शर्त रखी, इस से सारा जोश ठण्डा हो गया । सर्वस्व 
त्याग अत्यन्त कठिन है । 

महाराजश्री- यदि अन्तर्वीथी की यात्रा इतनी सरल होती, तो अब तक 
सारे जीव गंतव्य तक पहुँच चुके होते । किन्तु आप लोग इसे जितनी कठिन समझ 
रहे हैं, उससे भी कहीं अधिक कठिन है । सब लोग तो यह यात्रा कर नहीं पाते, 
किन्तु जो सच्चे, धुन के पक्के, गंभीर एवं ईमानदार साधक हैं, जो अपने प्रभु- 
प्रियतम को पाने के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहते हैं, वे सभी प्रकार 
की कठिनाइयाँ सहन करते हुए भी, आगे बढ़ते रहते हैं | 

“जाग्रत शक्ति ऐसी अपशु शक्ति है जो संस्कार, विकार, भाव एवं वासना 
सभी पशुओं को निगलती जाती है। वह महाकाल के समान प्रलयंकारी है जो जगत्‌ 
की प्रत्येक वस्तु, जीव, पदार्थ एवं दृश्य को अपने उदर में समाता चला जांता है । 
वह सूर्य के अत्यन्त तीब्र प्रकाश के समान है जो प्रत्येक वस्तु को सुखा 4700 है। 
वह एक तेज़ तूफान के समान है जो बड़े- बड़े जमे हुए वृक्षों को उखाड़ फेंकता है |”? 


महाराजश्री ने कहना बंद कर दिया | सब लोग उठ कर चले गए। 


(१०१) 


अन्तर्वीथी 
६, अन्तर्वीथी के पाँच आवरण 


ऋषिकेश में जिस मकान में हम ठहरे हुए थे, वहाँ बंदरों का साम्राज्य था। 
दिन भर उछल-कूद करते रहते तथा रात को आराम भी वहीं करते थे । हमारे रहने 
के कमरों का वराण्डा जाली से बंद था | हम अंदर बैठे बंदरों का कौतुक देखा करते 
थे | जब हम नीचे आँगन में जा कर बैठते थे, तो बंदर दूर चले जाया करते थे | 


प्रातः गंगा-स्वान से आ कर महाराजश्री आँगन में एक कुर्सी पर विराजमान 
थे | भक्त लोग सामने दरी बिछाए ज़मीन पर बैठे थे | गंगाजी की तरफ काफी नीचे 
तक ढलवान थी, जो हरियाली से ढँकी थी | कभी कोई बंदर झाड़ियों में भागता 
हुआ दिखाई दे जाता था । महाराजश्री ने सत्संग का आरंभ इस प्रकार किया | 


महाराजश्री- आज कल तो युद्ध के सारे ढंग बदल गए हैं किन्तु प्राचीन 
काल में दुर्ग बनाए जाते थे, जिसकी बाहरी दीवार प्राय: सबसे सुदृढ़, मोटी तथा 
ऊँची होती थी | आक्रमणकारी उसी से सिर पटक कर रह जाता था | उस दीवार के 
आस-पास एक गहरी खाई खुदी रहती थी, जिस में जल भरा होता था । उस के 
अन्तर फिर दूसरी दीवार होती थी | ताकि किसी प्रकार शत्रु पहली दीवार को लाँघ 
कर अंदर आ जाय, तो उसे दूसरी दीवार के सहारे रोका जा सके | फिर चौथी, 
पाँचवी । इस तरह दुर्ग के अंदर दुर्ग तथा फिर दुर्ग के अंदर दुर्ग बनाया जाता था | 


“इसी प्रकार आत्मा भी इस शरीर रूपी दुर्ग के अन्दर विराजमान है । 
आत्मा की ओर जाने वाली अन्तर्वीथी पाँच दीवारो से घिरी है । आज हम इन्ही के 
संबंध में चर्चा करें गे | 


› कानों का शब्द मार्ग नाक का गंध 
८ मार्ग, जिह्वा 
का रस मार्ग तथा स्पर्शन्दिय का स्पर्श मार्ग है । पंचभूतों (पृथ्वी, जल, अग्नि वायु 


(१०२) 


अन्तर्वीथी के पाँच आवरण 

आकाश) के आधार पर कर्मेन्द्रियाँ कार्य करती हैं । जगत्‌ के इतने रूप, दृश्य, 
पदार्थ, वस्तुएँ तथा जीव हैं कि बहिर्वीथी के अनेक मार्ग, इन्हीं में भूलभुलैयों की 
भाँति गुँथे है | ज्ञानेन्द्रियाँ स्वयं क्रियाशील भी होती हैं तथा कर्मेन्द्रियो के क्रियाशील 
होने में सहायक भौ होती हैं | इन्द्रियो द्वारा अर्जित जगत का ज्ञान एवं अनुभूतियां, 
ज्ञानेन्द्रियो रूपी फाटकों से, अन्नमय कोष रूपी किले के भीतरी भागों में बने, 
संस्काराशय रूपौ भण्डार में सुरक्षित रखी रहती हैं | इन्हीं संस्कारों के अनुरूप, मन 
द्वारा इन्द्रियों को आदेश दिया जाता है। 


. “अन्नमय शरीर रूपी दीवार के बाहर जितना विस्तार है, उतना ही विस्तार 
दीवार के अन्दर भौ है । अन्तर इतना ही है कि बाहर का विस्तार स्थूल है तो अन्तर 
का विस्तार सूक्ष्म दीवार के अन्दर-बाहर के विस्तार परस्पर एक-दूसरे को प्रभावित 
करते रहते हैं । बहिर्जगत्‌, संसार के ज्ञान तथा अनुभूतियों की स्मृतियों को अन्दर 
भेजता रहता है, तो अन्तर्सूक्ष्म जगत्‌, कर्मो के लिए इन्द्रियों को प्रेरित करता रहता 
है । इस प्रकार शरीर तथा अन्नमय कोष को अन्दर-बाहर बल प्राप्त होता रहता है। 
एक सुदृढ़ दीवार, ऊपर से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था | मन ने शक्ति की क्रियाशीलता 
को, अपने अधीन करके, अन्नमय कोष तथा शरीर रूपी बाहरी दीवार की सुरक्षा में 
लगा दिया हुआ है | अब शक्ति भी शरीर तथा इन्द्रियों से एक रूप हो कर, इन्द्रियों 
की जगदाभिमुखी प्रवृतियों के साथ सहयोग कर, दीवार को सुदृढता प्रदान करने में 
लगी है । शक्ति स्वयं किसी कर्म, भाव अथवा परिस्थिति का प्रभाव ग्रहण नहीं 
करती | वह कमरे में रखे दीपक के प्रकाश की भाँति सब कर्मो की साक्षी है | उससे, 
जैसा काम लिया जाय, कर देती है। 

“शक्ति इन्द्रियों के लक्ष्य को, बहिर्वीथी में ले जा कर, मन की प्रेरणा के 
अनुरूप कार्य निपटा देती हैं तथा उस कर्म या परिस्थिति का ज्ञान और स्मृति, 
संबंधित ज्ञानेन्द्रिय के माध्यम से चित्त में अंकित कर देती है। अर्थात्‌ भोगों का 
माध्यम शरीर रूपी दीवार में बने फाटक ही हैं । इसलिए जीव शरीर के प्रति सबसे 
अधिक ममत्व पाले बैठा है। शरीर की रक्षा के लिए वह कुछ भी त्याग करने के लिए 
तैयार है। शरीर की सुन्दरता एवं पुष्टता पर उसे अभिमान होता है| शरीर पर ज़रा 
सी भी आँच आ जाने की संभावना से क्रोधित हो उठता है । जीव के शरीर के प्रति 
ममत्व ने अन्नमय कोष तथा शरीर रूपी दीवार को और भौ सुदृढता प्रदान कर दी 
है | इस से जीव शरीरमय हो गया है | नहीं ! नहीं !! वह शरीर ही हो गया है। 


“जगत्‌ के भोग भोगते में Sl के साथ पूरा-पूरा सहयोग करता 


अन्तर्वीथी 
है | इतना ही नहीं, मन की प्रेरणा के अनुसार, शक्ति भी इन्द्रियों के साथ सहयोग 
कर के, उन्हें भोग के योग्य बनाती है | जगत्‌ रूपी विशाल क्षेत्र में फैला बहिर्वीथी 
के विभिन्न मार्गो का जाल, इन्द्रियों की चंचलता के लिए सुविधा जुटाता है | विषय 
अपनी-अपनी दुकान सजाए, इन्द्रिय रूपी ग्राहकों की प्रतीक्षा में रहते हैं। जब एक 
विषय को भोगने के लिए, विभिन्न जीवों की इन्द्रियाँ, एक ही दुकान पर लपक 
पड़ती हैं, तो उन में परस्पर टकराव हो जाता है तथा यहीं से मन-मुटाव, राग-द्वेष, 
ईर्ष्या-क्रोध का ताण्डव होने लगता है। मन से प्रेरित शक्ति, इस द्वन्द्व में भी, इन्द्रियों 
के साथ पूर्ण सहयोग करती है। अन्नमय कोष और भी अधिक सुदृढ़ हो जाता है।” 


एक भक्त- शरीर रूपी अन्नमयकोष को पुष्टि आहार से मिलती है, 
जबकि आप इस की सुदृढ़ता का कारण वासनाएँ-विकार बता रहे हैं ? 


महाराजश्री- आहार चूने, सीमेंट, पत्थर की तरह है, जो निर्माण में काम 
आता है | किसी दुर्ग की दीवार, अपने आप में कितनी भी मज़बूत क्यो न हो, सुदृढ़ 
नहीं हो जाती, जब तक उसकी सुरसा करने वाले मज़बूत योद्धा, कर्तव्य पर आसीन 
न हों । वासनाएँ तथा विकार शरीररूपी दीवार के लिये योद्धाओं के समान हैं। 


एक भक्त- किन्तु विषय तो शरीर तथा इन्द्रियों को, रक्षा करने के स्थान 
पर, स्वयं भोग कर समाप्त कर देते हैं ! 

महाराजश्री- यही तो समझने की बात है। विषयों, तथा उनके आधार 
पर विकसित वासनाओं-विकारों के द्वारा, अपने भोग के लिए अन्नमय कोष की 
रक्षा की जाती है। उन का यह संघर्ष अध्यात्म के विरुद्ध होता है | जब विषय, शरीर 


का रस निचोड लेते हैं, तो उसे फेंक देते हैं तथा रक्षा करने और भोगने के लिए नया 
शरीर ले लेते हैं। 


“किन्तु अध्यात्म के विरुद्ध लड़ा जाने वाला यह युद्ध बड़ा विचित्र है, जो 
ह अन्तर में जा रहा है, किन्तु दिखाई बाहर देता है। वासनाएँ तथा अन्तर्शक्ति, 
दोनों ही एक दूसरे को अन्तर में पछाडने के प्रयल में हैं, किन्तु सामान्यत: वासनाओं- 
विकारों का पलड़ा भारी रहता है। आध्यात्मिकता दबी-सहमी सी, अपने आप को 
छुपाए रखने के प्रयास में ही लगी रहती है। जब अन्दर से तार हिलता है तो अन्नमय 
कोष के अन्दर “बाहर, दोनों ओर वासनाएँ सक्रिय हो उठती हैं। सद्कर्म, सद्विचार, 
सत्सग, उपासनाएँ, या तो मुँह छिपा लेती हैं या उन का कोई प्रभाव नहीं होता | 


“जब कोई साधक, वासनाओ तथा विकारों की प्रचण्ड आँधी में भी, 
(१०४) 


अन्तर्वीथी के पाँच आवरण 

साधना का दीपक जलाये रखता है तथा उसे किसी सामर्थ्यवान्‌, शक्तिसंपन्न, पूर्णगुरु 
की कृपा प्राप्त हो जाती है तो, शक्ति शरीर तथा अन्नमय कोष के अन्दर प्रवेश करने 
को प्रेरित होती है | यहाँ एक ही व्यष्टि-चेतना की क्रिया दो भागों में विभक्त हो 
जाती है | एक पूर्ववत्‌ इन्द्रियो के माध्यम से, जगत्‌ में क्रियाशील बनी रहती है, 
दूसरी विषयों की ओर से उदासीन हो कर, बहिर्वीथी का त्याग कर, अन्तर्पवेश के 
लिए तत्पर हो जाती है | इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि शक्ति ही 

अन्नमय कोष के विषय-वासना रूपी योद्धाओं से, अन्नमय कोष की रक्षा के लिए 
सहयोग करती है, तथा शक्ति ही उनके संहार का उपक्रम भी करती है ।?? 


“चैतन्य शक्ति को अन्तर्प्रवेश के लिए, सर्वप्रथम, जगत्‌ विषयों तथा दृश्यों 
का अभाव आवश्यक है | जब कि जगत्‌-विषय तथा दृश्य उसका मार्ग अवरुद्ध करने 
का,पूर्ण प्रयास करते हैं । इस प्रयास में इन्द्रियां भी विषयों का साथ देती हैं | यह 
कहा जा चुका है कि अन्नमय कोष के अन्दर तथा बाहर, दोनों ओर विषय-विकारों 
ने अपना अधिकार जमा रखा है | बाहर के विषय, शक्ति को अन्दर प्रवेश करने से 
रोकने के लिए पीछे से खींचते हैं तथा अन्दर के विषय विकार, अन्दर से शक्ति को 
बाहर फेंकते हैं। अन्नमय कोष में शक्ति के प्रवेश के समय अध्यात्म का भीषणतम 
संघर्ष होता है ।?? 


“जब जीव का अभिमान अन्नमय कोष रूपी बाहरी खोल पर आ कर खड़ा 
हो जाता है तो अविभक्त आत्मा विभक्त प्रतीत होने लगता है । अजर-अमर तथा 
जन्म-मृत्यु से रहित आत्मा व्याधि ग्रस्त तथा जन्म-मरण की चक्की में पिसता हुआ 
भासित होता है | संसार के भोगों तथा कर्मो में संलग्न जीव का मुख्य शस्त्र कर्ताभाव 
है, जो चैतन्य-शक्ति के अन्तर प्रवेश को रोकना अपना कर्तव्य समझता है । कर्ताभाव 
बिषय -विकारों का सेनापति बन कर चैतन्य शक्ति के विरुद्ध डट जाता है। बाहर से 
जगत-विषय तथा अन्तर से वासनाएँ, उसके सहायक होते हैं | कर्ताभाव प्रत्येक 
कर्म विचार तथा भाव में मुख्य भूमिका निभाता है | ऐसा समझो कि शरीर का कोई 
कर्म कर्ताभाव के बिना संपन्न नहीं हो सकता । शरीर तथा इन्द्रियाँ जहाँ भी जाती 
हैं, कर्ताभाव साथ जाता है। शरीर के शान्त हो जाने पर ही कर्ताभाव उस का साथ 
छोड़ता है | करत्ताभाव की जड़ चित्त में है किन्तु उस का कार्यक्षेत्र अन्नमय कोष ही है। 
मानो अन्नमय कोष तथा कर्त्ताभाव दोनों एक रूप हो गए हों | वैसे अन्नमय कोष 
संसार का अंग है, जो वासना के अनुरूप, भौतिक पंच तत्त्वों पर आधारित तथा 
अन्नादि से पुष्ट, जगत्‌ में प्रकट होता है |”! 

(१०५) 


अन्तर्वीथी 
एक भक्त - मनुष्य के अन्नमय कोष तथा मनुष्य से इतर योनियो के अन्नमय 
कोष में क्या अन्तर है ? 
महाराजश्री - पंच तत्त्वों की दृष्टि से तो कोई अन्तर नहीं । सभी के शरीर 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से निर्मित हैं | सभी के जीवन आहार पर 
आधारित है। सभी में मौत का भय व्याप्त है | सभी आहार ग्रहण करने के लिए जगत्‌ 
पर आश्रित हैं, किन्तु सभी के अन्नमय कोष की बनावट, इन्द्रियों के कार्य करने का 
ढंग तथा पहुँच (कार्य सीमा) में अन्तर है । मनुष्य बुद्धिप्रधान है, बोल सकता है, 
दूर की सोच सकता है, शुभाशुभ का निर्णय कर सकता है | इसीलिए मनुष्य द्वारा 
किए गए कर्मो का विभाजन धर्म तथा अधर्म के अनुसार, पाप-पुण्य के रूप में किया 
जाता है | मनुष्य से इतर किसी भी योनि के कर्मो का शुभाशुभ विभाजन नहीं किया 
जाता। 


` “अन्नमय कोष, प्रारब्ध कर्मानुसार, दुख-सुख भोगने का माध्यम है। जब 

तक शरीर जीवित है तब तक प्रारब्ध-फल भोगा जा सकता है । मान-अपमान 
शरीर का होता है, साधन- भजन शरीर से किया जाता है | शरीर ही शोषण करता 
है, शरीर ही शोषित होता है | यद्यपि सुख-दुख चित्त अनुभव करता है, पर अनुभव 
का आधार शरीर होता है | शरीर ही सोता-जागता है, शरीर ही खाता-भागता है, 
शरीर ही रोता-हँसता है ।?? 

एक भक्त- अन्नमय कोष दृश्यमान जड़ जगत्‌ का अंग है, तो जड़ जगत्‌ 
से, इसकी किसी बात में भिन्नता भी है ? 

महाराजश्री - इस बात में तो कोई शंका ही नहीं कि अन्नमय कोष, पंच 
भौतिक तत्त्वो से निर्मित है तथा शरीर के पाँचों तत्त्व पंच भौतिक तत्त्वों में ही मिल 
जाते हैं, इसलिए यह भौतिक जगत्‌ का ही अंग है, किन्तु जड़-जगत्‌ से यह समानता 
होते हुए भी कुछ भिन्नताएँ भी हैं - E 


9 “जड़ पदार्थो की इन्द्रियाँ नहीं होतीं, जबकि अन्नमय कोष की कर्मेन्द्रियाँ 
भी हैं तथा ज्ञानेन्द्रियाँ भी । ये संसार में चेतनवत्‌ कर्म करने का माध्यम भी हैं तथा 
जगत्‌ का ज्ञान संचय करने का यंत्र भौ । प्राणों की लगी भूख अन्नमय कोष के द्वारा 
ही प्रकट होती है । इच्छा शक्ति इसी के माध्यम से कार्य करती है । जहाँ मनुष्य की 
इच्छा होती है चल देता है, इच्छा होती है ठहर जाता है | इसीके माध्यम से जीव में 
परमार्थ की भूख जगती है । यज्ञ, जप, तप, अत्याचार , लेखन, गायन, भोग विलास, 
मनोरंजन, विनोद सभी का आधार अन्नमय कोष ही है | जड़ जगत्‌ में यह सब कुछ 


(१०६) 


अन्तर्वीथी के पाँच आवरण 
नहीं | 

“जल प्रवाह, वायु वेग, बादलों का चमकना-कड़कना, अग्नि की दाहकता 
आदि जड़ पदार्थों के आधार पर सभी क्रियाएँ जड़ शक्ति द्वारा सम्पादित होती हैं, 
किन्तु अन्नमय कोष का संचालन, इन्द्रियों की कार्यशीलता, रुधिर का प्रवाह, 
श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया, अन्न का पाचन, भूख का लगना, सोना-जागना आदि 
सभी चेतन शक्ति की क्रियाएँ हैं। चेतन शक्ति ही ज्ञानेन्द्रियो के माध्यम से जगत्‌ का 
ज्ञान संचय करती है |?? 


“जगत्‌ की अन्य किसी भी वस्तु, पदार्थ या दृश्य में आत्म-भावना नहीं 
होती । सारा दृश्यमान जगत्‌ तथा उन्हें देखने वाले जीव, सदैव उन्हें अनात्म ही 
मानते हैं , किन्तु अन्नमय कोष में आत्म-भाव की भ्रान्ति विकसित हो जाती है। 
अध्यात्म जिज्ञासुओं का सर्वप्रथम कर्त्तव्य किसी प्रकार, अन्नमय कोष से इस भ्रान्ति 
को समाप्त करना है, जिसके लिए आत्मिक चैतन्य शक्ति की, अन्नमय कोष से 
एकरूपता समाप्त कर, दोनों की पृथकता को अनुभव करना होता है | यह कार्य 
केवल विरोधी भावना से, कि “मैं शरीर नहीं हूं? हो पाना संभव नहीं | जब तक 
शरीर तथा आत्मिक-शक्ति की पृथकता की प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं हो जाती, शरीर 
में आत्म-भावना की निवृत्ति भी नहीं होती |?” 


“अन्नमय कोष में आत्म-भावना का कर्तभाव से घनिष्ट संबंध है | यदि 
चित्त में आत्मभाव अभिमान को उदय करता है, तो अन्नमय कोष में आत्म-भाव 
कर्ताभाव को । अभिमान एवं कर्ताभाव, दोनों मिल कर, इन्द्रियों के संयोग से , 
विषय-रमण करते हैं, जगत्‌ का विषय-ज्ञान चित्त पर अंकित करते हैं। इस प्रकार 
अन्नमय कोष का यह क्रम, एक योनि से दूसरी योनि में चलता रहता है | जगत्‌- 
` पदार्थों में कत्ताभाव नहीं होता |”? 

“यह सर्वमान्य तथ्य है कि मशीन तथा मशीन पर कार्यशील शक्ति परस्पर 
भिन्न होती है । शक्ति से संबंध होते ही मशीन क्रियाशील हो जाती है तथा संबंध- 
विच्छेद होते ही बंद हो जाती है । शरीर भी एक मशीन है जो शक्ति के संयोग के 
बिना कार्यशील नहीं हो सकता | दोनों मशीनों में अन्तर यह है कि भौतिक मशीनें 
भौतिक शक्ति से चलती हैं, जबकि शरीर ऐसी भौतिक मशीन है जो आत्मिक 
चैतन्य शक्ति से कार्यशील होती है | अन्नमय कोष तथा चेतना की पृथकता की 
अनुभूति, शक्ति की जाग्रति कही जाती है ।” 

(१०७) 


अन्तर्वीथी 
“अब शरीर तथा शक्ति की भिन्नता के विषय में तनिक विचार करेंगे । 
शरीर में आत्मभाव के समय, इन्दरियाँ मन की इच्छा के अधीन कार्य करती हैं । मन 
की इच्छा के अधीन क्रिया को ही कर्म कहा जाता है | यदि मन की इच्छा के बिना 
कोई कर्म होता है तो कर्ताभाव का प्रश्न ही नहीं | यदि कर्त्ताभाव नहीं तो कर्म का 
संस्कार संचय भी नहीं | इच्छा के बिना स्थूल क्रिया का आधार यद्यपि अन्नमय कोष 
होता है, किन्तु यह अनुभव मन की इच्छा से स्वतंत्र, शक्ति की क्रियाशीलता की 
अनुभूति कहा जाता है। चित्त में संचित स्मृतियाँ, जो मन को इच्छा करने के लिए 
बाध्य कर रहीं थीं, अब मन को इच्छा करने के लिए विवश किए, बिना, क्रिया में 
परिणत होने लमती हैं | जीव का कर्त्ताभाव, मन की इच्छा के अभाव में, कर्ताभाव 
का त्याग कर देता है एवं अपने स्वाभाविक साक्षीभाव में आ जाता है । यह अध्यात्म 
साधन का आरंभ है | शरीर एक मशीन की तरह भासित होने लगता है, जो शक्ति 
का संयोग होने से कार्यशील होती है। शरीर तथा शक्ति की एकरूपता टूटने लगती 
है | शरीर में आत्मभाव विलीन होने लगता है |”? 


“अभ्यासी साधक, इस कार्य को, अपने पुरुषार्थ से, अभ्यास के माध्यम 
से, सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। उनकी साधना का आधार विरोधी भावना होती 
है कि “मैं शरीर नहीं हूं? ,किन्तु उन्हें शक्ति की प॒थकता तथा इच्छारहित क्रियाशीलता 
की अनुभूति नहीं होती | उनकी भावना अधूरी, अस्थायी तथा अस्वाभाविक होती 
2 | ला , शक्ति की जाग्रति एवं क्रियाशीलता के उपरान्त ही प्राप्त होती 

| 9 


“शरीर में आत्मभाव की समाप्ति का आरंभ तथा कर््ताभाव के विलुप्त होते 
जाने के साथ ही, अन्नमय कोष शिथिल होने लगता है | विषयों के प्रति उपरामता 
होने लगती है | संस्कारक्षय होने लगते हैं, किन्तु जैसा कि हमने कहा कि यह साधन 
का आरंभ मात्र है | साधन के साथ-साथ कठिनाइयाँ भी सिर उठाने लगती हैं । 
विषयों, वासनाओं एवं विकारों को अपना साम्राज्य ध्वस्त होता दिखाई देता है | 
संस्कारों के भण्डार पर शक्ति के आक्रमण होने लगते हैं, इसलिए वे भी कमर कस 
कर मैदान में उतर आते हैं। विषय एवं संस्कार सब माया है | उनका लड़ाई का ढंग 
भी मायावी है | वह साम, दाम, दण्ड, भेद का उपयोग करने में भी निपुण हैं, अतः 


वे भी हल्ला बोल देते हैं।?? 
«¢ यद्ध 
अध्यात्म युद्ध मुख्यतः अन्नमय कोष पर ही लड़ा जाता है | मन की इच्छा 


(१०८) 


अन्तर्वीथी के पाँच आवरण 
हो, प्रारब्ध का फल हो, कर्ताभाव की कारस्तानियां हों या फिर वासनाओ की 
मदमस्तियाँ हों, सभी का कार्यक्षेत्र अन्नमय कोष ही है | उन्हें अपने नीचे से जमीन 
खिसकती दिखाई देती है। वे सब मिल कर, अपने मायावी युद्ध में तत्पर हो जाते हैं। 
“पहले अन्नमय कोष के बाहर संसार के विषय, मन की इच्छाएँ, वासनाएँ 
एवं विकार दनदनाते फिरते थे | साधक के साधना में प्रवृत्त हो जाने पर, शरीर रूपी 
बाहरी दीवार के बाहर युद्ध छिड़ गया था किन्तु शक्ति की जाग्रति युद्ध क्षेत्र को, 
दीवार के अन्दर तक खींच लाती है | जितना विशाल क्षेत्र शरीर के बाहर है, उस 
से भी कहीं अधिक विशाल क्षेत्र अन्दर है | अंदर का क्षेत्र अपेक्षाकृत सूक्ष्म है | सब 
विषयों, इच्छाओं, वासनाओं की जड़ें अन्तर में ही हैं, इसलिए अन्तर का युद्ध अधिक 
भयानक होता है | एक ओर जाग्रत शक्ति, दूसरी ओर अन्तर्दैत्यो की असंख्य सेना | 


“पंच कोषो से आत्मभाव को हटा लेने का अभिप्राय, आत्मा को भिन्न 
अनुभव कर, आत्म स्थिति को प्राप्त करना है, किन्तु अभी तक तो साधक सब से 
स्थूल अन्नमय कोष से ही आत्मभाव को हटाने के लिए संघर्षशील होता है। स्थूलता 
के संस्कारों से निर्मित प्रारब्ध तथा कर्ताभाव, ये दो मुख्य शत्रु हैं, जिन्हें समाप्त कर, 
जाग्रत शक्ति को अन्नमय, कोष से आत्मभाव को मिटाना है ।?? 


“अन्नमय कोष के अन्तर का युद्ध भयानक से भयानकतर होता जाता है। 
सूक्ष्म चेतना तथा सूक्ष्म अन्तर्भावों के बीच का संघर्ष | कोई स्थूल आधार नहीं, कोई 
प्रकट क्रिया नहीं, सभी संघर्ष अदृश्य | कभी मन ऊपर तो शक्ति नीचे, कभी शक्ति 
ऊपर तो मन नीचे | न कोई समझे न जाने | इसके साथ-साथ अन्नमय कोष के बाहर 
भी संघर्ष छिड़ा रहता है | शक्ति मन को अशुभ कर्मो तथा उनके प्रति आसक्ति को 
हटाने में एवं शुभ कर्मो में अनासक्तिपूर्वक प्रवृत्त करने में लगी रहती है, तो मन 
अन्तर्भावो तथा वासनाओं से प्रेरित आसक्ति पूर्वक अशुभ कर्मो के संकल्प करता 
रहता है | इस सारे संघर्ष का आधार अन्नमय-कोष ही होता है |” 

एक भक्त - अन्नमय कोष पर घटित होने वाली क्रियाओं के विषय में भी 
कुछ कहिए ! 

महाराजश्री- यह बात तो स्पष्ट है कि इस स्तर पर शक्ति का लक्ष्य 
कर्तताभाव को हटा कर, चित्त में अन्नमय कोष के आत्मभाव को दूर करना है। आत्म 
स्थिति की अवस्था प्राप्त करने से पूर्व, सभी कोषं से आत्म भाव का हटना आवश्यक 
है। अन्नमय स्थूलतम होने से सर्वप्रथम आता है। 


(१०९) 


अन्तर्वीथी 
“चित्त में संचित स्थूलता के संस्कारों को, क्रियाओं में परिणत करने के 
लिए आधार अन्नमय कोष है | इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि सर्व प्रथम स्थूल 
क्रियाएं ही घटित होती हैं | प्रायः संस्कारों के क्रमानुसर क्रियाएँ प्रकट होती हैं। स्थूल 
क्रियाओं के बीच-बीच में भी, अन्य क्रियाएँ होती रहती हैं | यह बात किसी साधक 
की चित्त-स्थिति पर आधारित है, कि उसे क्रियाएँ कहाँ से आरंभ हों तथा कब, 
कैसी क्रियाएं प्रकट हों, किन्तु प्रायः साधकों की मानसिक अवस्था अन्नमय कोष के 
बंधन में जकड़ी होती है । घूर्णा (शरीर का गोलाकार घूमना कंपन, उछलना, 
कूदना, नाचना, पसीना आना, लोट-पोट होना, हाथ पाँव पटकना, आसन मुद्राएँ 
आदि स्थूल क्रियाओं का अनुभव अन्नमय कोष पर ही होता है । शरीर में कहीं स्पर्श 
का अनुभव होना या गंध आना, आखो की पुतलियों का ऊपर-नीचे या दाएँ-बाएँ, 
या गोल-गोल घूमना भी कुछ स्थूल क्रियाएं हैं |?? 


“अब की बार हमने अन्नमय कोष के विषय में चर्चा की। रात्रिकालीन 
सत्संग में प्राणमय कोष के बारे में कुछ कहेंगे । अब आप सब लोग जा कर भोजन - 
विश्राम करें |? 


सायंकाल को महाराजश्री निर्माणाधीन योगश्री पीठ आश्रम देखने मुनि की 

रेती पधारे | वहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोहारी है | सामने प्रवाहित होती गंगा जी, 

पीछे वृक्षों तथा झाड़ियों से ढँकी पर्वत मालाएँ | शान्त-एकान्त । सड़क, आश्रम 

स्थल से कोई सत्तर फुट नीचे, जिससे गाड़ियों का शोर आश्रम तक नहीं पहुँच पाता । 

क देर महाराजश्री ने निर्माण-कार्य का अवलोकन किया, तदुपरान्त वहीं सत्संग 
लगा 


' _ महाराजश्री- इस समय हम प्राणमय कोष पर विचार करेंगे | इस कोष 
में पंच प्राण तथा पाँच सूक्ष्म कर्मेन्द्रियाँ हैं | यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि 
अन्नमय कोषमें वर्णित ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ स्थूल हैं, जबकि उन स्थूल इन्द्रियों 
के पीछे सूक्ष्म इन्द्रियाँ हं । अन्त समय स्थूल इन्द्रियाँ शरीर का अंग होने से, यहीं रह 
जाती हैं तथा सूक्ष्म इन्द्रियाँ, सूक्ष्म शरीर में विलीन हो कर अन्यत्र चली जाती हैं 
तथा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं प्राणमय कोष में जिन सूक्ष्म कर्मेन्द्रियो का 
उल्लेख किया जा रहा है, वे यही सूक्ष्म कर्मेन्द्रियाँ हैं। 


(११०) 


अन्तर्वीथी के पाँच आवरण 

“अब आती है प्राण की बारी ! प्राण चेतना शक्ति का ही एक स्तर अभिप्रेत 
है, जिस की क्रिया पाँच भागों में विभक्त हो कर (प्राण, अपान, उदान, व्यान, 
समान) कार्य करती है, अर्थात प्राण एक ही है, किन्तु उसकी क्रियाएँ पाँच हैं | कई 
ग्रन्थों में प्राण की क्रियाओं को दस भागों में भी विभक्त किया गया है, किन्तु पाँच का 
विभाजन सर्वमान्य है | पाँच क्रियाओं के आधार पर ही, एक प्राण को पंचप्राण कहा 
जाता है ।?? 





“पंच प्राण शरीर संचालन का कार्य करते हैं। प्राणमय कोष में आत्मभाव 
होने से वाणी से अतीत आत्मा को वक्ता, गतिरहित आत्मा को गतिशील, भूख- 
प्यास रहित आत्मा को भूख-प्यासयुक्त आदि समझ- मान लेने की भ्रान्ति होती है। 
आत्मा में अनेको प्रकार की व्याधियों की कल्पना उदय हो जाती है। पंच प्राणों के 
क्रियाशील होने पर ही अन्नमयकोष क्रियाशील होता है | प्राणमय कोष अन्नमय 
कोष के रोम-रोम में ओत-प्रोत है। प्राणमय कोष की क्रियाशीलता ही अन्नमय कोष : 
का जीवन है |”? 

“प्राणमय कोष ही सूक्ष्म इन्द्रियों के माध्यम से, स्थूल इन्द्रियो में क्रियाशील 
हो कर, जगत्‌ में व्यवहाररत्‌ होता है। अन्नमय कोष अपने जीवन तथा क्रियाशीलता 
के लिए प्राणमय कोष के आश्रित है |? 

एक भक्त- जो शक्ति जाग्रत हो कर क्रियाशील होती है, क्या प्राणमय 
कोष में क्रियाशील शक्ति उससे भिन्न है ? 

महाराजश्री- शक्ति तो एक ही है, उसमें विभाजन का प्रश्‍न ही नहीं, 
किन्तु फिर भी वह विभाजित सौ दिखाई देती है। वास्तव में यह विभाजन शक्ति का 
नहीं, शक्ति के स्तर तथा क्रिया का है। शक्ति का एक स्तर प्राणमय कोष के रूप में 
शरीर का संचालन करता है | हृदय की गति, श्वासोच्छ्वास की क्रिया, अन्न पाचन, 
रुधिर-प्रवाह, भूख लगना, सोना-जागना, डकार या छींक का आना, शरीर की 
अवस्था में अन्तर आना जैसे कि बालों का बढ़ना या सफेद हो जाना, नाखूनों का 
बढ़ना, शरीर में झुर्रियों का पड़ना तथा इन्द्रियों का क्रियाशील होना, सब अन्नमय 
कोष के साथ प्राणमय कोष के संयोग से ही संभव है । संयोग टूट जाने पर उपर्युक्त 
सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं। 

“शक्ति का एक स्तर चित्त के साथ संयोग करके, चित्त को क्रियाशील - 
बनाता है, उसे चित्त- शक्ति कहा जाता है | इसका विस्तार से विचार मनोमय कोष 


(१११) 


अन्तर्वीथी 
के प्रकरण में किया जायग | एक अन्य स्तर ऐसा है जो शरीर का निर्माण करने तथा 
प्राणमय कोष के रूप में शरीर के संचालन की व्यवस्था करने के उपरान्त भी बाकी 
बच जाता है, उसे कुण्डलिनी शक्ति कहा जाता है । जो मूलाधार में प्रसुप्तावस्था में, 
माया के तीनों गुणों के नीचे दबी रहती है । उस की प्रसुप्तावस्था में भी, प्राणमय 
कोष, अन्नमय कोष का संचालन करता रहता ह? 


«अभी तक हम इन्द्रियों की क्रियाशीलता को प्राणमय कोष से संबंधित : 
करते आ रहे हैं, किन्तु अब इस क्रियाशीलता का, क्रिया के आधार पर, विभाजन 
करते हैं । प्राणमय कोष में विद्यमान शक्ति का काम हैइन्द्रियं को जीवन प्रदान कर 
तथा क्रिया के योग्य बना कर, स्थिति को स्थिर रखना, जगदाभिमुखी क्रियाशीलता 
चेतना-शक्ति का उत्तरदायित्व है, जो शक्ति का एक अन्य स्तर है | चेतना को 
बहिर्मुखी क्रियाशील होने से, प्रसुप्त कुण्डलिनी के साथ संबद्ध किया जा सकता है। 
चेतना को इसी कारण प्रसुप्त चेतना भी कहा जा सकता है । प्रसुप्त चेतना प्राणमय 
कोष की अधीनता में कार्यशील होती है |”? 


“कहीं यह मत समझ लेना कि चेतना यदि प्रसुप्त है तो वह निष्क्रिय हो 
जाती है। शक्ति के ये सभी स्तर आत्मिक शक्ति के स्तर हैं जो स्तर जगत्‌ की ओर 
प्रवाहशील, क्रियाशील है, वह प्रसुप्त कहा जाता है तथा जो आत्माभिमुखी प्रवाहशौल, 
क्रियाशील है, उसे जाग्रत कहा जाता है | चेतना जाग्रत हो अथवा प्रसुप्त, है तो वह 
आत्मिक शक्ति ही, किन्तु इस की प्रसुप्तावस्था में अन्नमय कोष के प्रति ममत्व, 
कर्ताभाव, वासनाएँ तथा विकार बढ़ते जाते हैं, संस्कार संचय होता रहता है, जिस 
कारण चेतना को आत्मिक शक्ति के रूप में जान-समझ तथा पहचान पाना असंभव 
होता है । चेतना ही वेदान्त की भाषा में प्रज्ञान है । जब चेतना अन्तर्मुखी हो जाती 
है, तो उसे जाग्रत कुण्डलिनी से संबद्ध कहा जाता है । उसे जाग्रत-चेतना या 
प्रत्यक्‌ -चेतना भी कहा जा सकता है | अपनी जाग्रत अवस्था में यह प्राणमय- कोष 
को अधीन कर के चलती है ।?? 


एक भक्त- जब शक्ति एक ही है तो प्रमुखता या अधीनता का प्रश्न ही 
कहां उठता है ? 
महाराजश्री- मैंने कहा न कि शक्ति का यह विभाजन, वास्तव में शक्ति 
की क्रिया का विभाजन है | प्रमुखता या अधीनता भी, क्रिया की प्रमुखता या अधीनता 
की है । यह वर्गीकरण केवल विषय को समझने के लिए है | गंतव्य पर पहुँच कर 
जब पूर्ण रूप में क्रिया विलीन हो जाती है, तो वर्गीकरण भी समाप्त हो जाता है 
(११२) 


अन्तर्वीथी के पाँच आवरण 

एक भक्त- चेतना बहिर्मुखी हो या अन्तर्मुखी, प्राणमय-कोष प्रत्येक स्थिति 
में कार्यशील रहता है ! 

महाराजश्री - प्राणमय कोष का कार्य शरीर संचालन करना है, तो जब 
तक शरीर स्थिर रहे गा, पंच प्राण कार्य करते रहेंगे । किन्तु जैसा कि हम पहले कह 
` चुके हैं कि जाग्रत शक्ति की क्रियाशीलता का लक्ष्य अन्नमय कोष तथा प्राणमय कोष 
सहित, सभी कोषों से आत्मभाव को ऊपर उठाना है । आत्मभाव से युक्त हो कर 
संचालन करने तथा आत्मभाव से रहित हो कर संचालन करने में बड़ा अन्तर है | 
जब आत्मभाव प्राणमय कोष से ऊपर उठ जाता है तो नाड़ियों में रधिर-प्रवाह 
अनुभव होने के साथ, रुधिर-प्रवाह तथा शक्ति की भिन्नता भी अनुभव होती है । 
श्वासोच्छ्वास तथा शक्ति की भिन्नता, हृदय की क्रियाशीलता तथा शक्ति की 
भिन्नता, भूख का लगना तथा शक्ति की भिन्नता, देखने, सुनने, बोलने तथा चलने 
से शक्ति की भिन्नता, आदि सब प्रत्यक्ष हो जाते हैं। 

एक भक्त- महाराज जी, जो कुछ आप बतला रहे हैं उसका आधार तो 
अन्नमय कोष है । फिर अन्नमय कोष तथा प्राणमय कोष में अन्तर ही क्या रहा ! 

महाराजश्री- यह तुम्हारी बात ठीक है, किन्तु स्थूल क्रियाओं का आधार 
अन्नमय कोष ही रहेगा | अन्नमय कोष पर आधार तथा क्रिया में अन्तर का अनुभव 
होता है, तो प्राणमय कोष पर, क्रिया तथा शक्ति के अन्तर का अनुभव | यह बड़ा 
सूक्ष्म अन्तर है | इसको पकड़ पाने के लिए पर्याप्त साधन तथा अधिकार की 
आवश्यकता है | सामान्य साधक तो अन्नमय कोष तथा क्रिया के अन्तर को ही नहीं 
पकड़ पाता | 

एक भक्त- आप की बातों से ऐसा विदित होता है कि प्राणमय कोष पर 
विजय भी साधन की काफी उच्च अवस्था है ! 

महाराजश्री - हाँ, इने-गिने साधक ही वहाँ.तक पहुँच पाते हैं| अधिकांश 
तो स्थूल क्रिया का अनुभव करके ही अपने आप को कृतकृत्य समझने लगते हैं । 
क्रिया तथा अन्नमय कोष के अन्तर को भी नहीं जान पाते | 


“अन्नमय कोष में संघर्ष के लिए वासनाओं का विशाल क्षेत्र है, क्योंकि 
वासनापूर्ति का आधार यही कोष है। वासनाओ-विकारो से संघर्ष करते हुए, शक्ति 
का काफी लम्बा समय व्यतीत हो जाता है अन्नमय कोष.से उठ कर तथा प्राणमय 
कोष को पार करके, जब साधक मनोमय कोष में प्रवेश करता है,तो यहाँ आते- 
आते क्रियाओं की स्थूलता में सूक्ष्मता का काफी समावेश हो जाता है | जगत्‌ तथा 


(११३) 


अन्तर्वीथी 
उस के विषयों का हस्तक्षेप बहुत कम हो जाता है | इस स्तर पर साधक की स्थिति 
को घटावस्था कहा जा सकता है | जिस प्रकार कोई मटका पानी से लबालब भरा 
होता है, उसी प्रकार सारे शरीर में, अंग-अंग में तथा रोम-रोम में, शक्ति के भरे 
होने की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है ।?? 


“इसीलिए हम बार-बार कह रहे हैं कि अध्यात्म ज़बानी जमा- खर्च का 
विषय नहीं | बड़ी लम्बी तथा कठिन चढ़ाई है, फिसलन'भरी, पग-पग पर संकट | 
ज़रा सा पाँव फिसला कि हज़ारों फीट नीचे खाई में | यदि.कोई कहता है कि प्रज्ञान 
ब्रह्म है, तो यदि उसे प्रज्ञान की ब्रह्म के रूप में अनुभूति न भी हो, तो भी उसे प्रज्ञान 
की कुछ झलक तो दिखाई देनी चाहिए, जिसके चलते उस का आत्म-स्थिति का 
मार्ग प्रशस्त हो।?? 


“यदि अन्नमय कोष नदी के दो किनारे हैं, तो प्राणमय कोष, उस में 
निरन्तर प्रवाहशील जल की धारा के समान है । यदि अन्नमय कोष उच्च पर्वत 
श्रंखलाएँ हैं, तो प्राणमय कोष उस में निरन्तर वेगवान शीतल बयार | यदि अन्नमय 
कोष एक रस्सा है, तो प्राणमय कोष उस पर निरन्तर नृत्य करने वाला नट है | 
अन्नमय कोष की सुन्दरता, कार्यशीलता, ओजस्विता सब प्राणमय कोष पर आधारित 
है । अन्नमय कोष नश्वर, मिथ्या है, तो प्राणमय कोष की शक्ति, नित्य आत्मिक 
शक्ति का एक स्तर | प्राणमय कोष में शक्ति, एक सेवक की भाँति, जीव की प्रत्येक . 
सेवा के लिए तत्पर रहती है| शरीर रूपी इस घर के हर कार्य को, कुशलतापूर्वक 
क्रियात्मक रूप प्रदान करती है ।?? 

एक भक्त- संभवतः इसीलिए जीव में अभिमान उत्पन्न हो जाता है कि 
जगत्‌ की स्वामिनी मेरी सेविका है ! 

महाराजश्रौ- नहीं | अभिमान का यह कारण नहीं | अभिमान का कारण 
जीव की अज्ञानता है, भ्रम है, जो शक्ति के शरीर तथा चित्त के साथ अभिन्नता के 
कारण होता है। 

एक भक्त- अच्छा महाराज जी ! जब शक्ति अन्तर्मुखी जाग जाती है, 
अर्थात्‌ चेतना प्रत्यक्‌ चेतना हो जाती है तो उसका अन्नमय कोष तथा प्राणमय कोष 
पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 

महाराजश्रौ- शक्तिं जाग्रति का सीधा प्रभाव चेतना पर पड़ता है जो 
FR हो जाती है। अन्नमय कोष तथा प्राणमय कोष पर संस्कारों तथा 
वासनाओं के माध्यम से प्रभाव पड़ता है। चित्त जो अन्नमय-कोष तथा प्राणमय कोष 

(११४) 


FO क नेरु नाउ, 


अन्तर्वीथी के पाँच आवरण 

से एक रूप हो गया था, अपनी पृथकता का अनुभव करने लगता है, चित्त का 
कर््ताभाव द्रष्टाभाव में बदलने लगता है यह बात तो आप लोग समझ ही गए हैं कि 
जगत के सभी कर्मो तथा गतिविधियों का उद्गम चित्त है | शक्ति की बहिर्घटनाएँ 
गौण तथा आन्तरिक भाव, विचार तथा संकल्प मुख्य होते हैं | शक्ति के आक्रमण 
संस्कारो पर होते हैं संस्कार ही जीव की समस्याओं का कारण हैं । शाखाओं को 
यदि काट भी दिया जाय तो कुछ दिनों के उपरान्त नई शाखाएँ फूट निकलती हैं । 
यदि जड़ काट दी जाय, तो पेड़ अपने-आप सूख जाता है । अन्नमय कोष तथा 
प्राणमय कोष के सभी कुकर्मो की जड़, संस्कारों के रूप में चित्त में है | जड़ कट जाने 
पर अन्नमय कोष एवं प्राणमय कोष की गतिविधियों में अन्तर आता है। 


“जैसे पतंग डोरी से बँधी आकाश में उड़ती है और यदि पतंग को नीचे 
उतारना हो, तो डोरी को नीचे खींच लिया जाता है, इसी प्रकार सारा जगत्‌ प्राण 
की डोरी से बँधा, जगत्‌ रूपी आकाश में उड़ता फिरता है। यदि जीव को आकाश से 
उतारना हो, तो प्राण रूपी डोरी को खींच लेना, उपाय है | यह खींचावट, चेतना के 
प्रत्येक चेतना हो जाने पर, आरंभ हो जाती है । जैसे-जैसे चित्त में संचित संस्कार 
क्षीण होते जाते हैं, जीव रूपी पतंग वासनाओं-कल्पनाओं के आकाश से नीचे 
उतरती आती है |”? 

एक भक्त- तो क्या जीव के सभी दुखों तथा समस्याओं का कारण 
संस्कार ही हैं ? 

महाराजश्री- जीव को सर्वप्रथम संस्कारों से ही निपटना है | उसके पश्चात्‌ 
अन्य कारण जैसे क्लेश, जीवत्व, अविद्या आदि की बारी आएगी । वैसे संस्कार 
क्षीण होते जाने के साथ क्लेशादि भी काफी तनु हो जाते हैं। 

एक भक्त - सुषुम्ना नाड़ी तथा उस नाड़ी के अन्दर के मूलाधार आदि चक्र 
अन्नमय कोष के हैं या प्राणमय कोष के हैं ? 

| महाराजश्री- सुषुम्ता नाड़ी अन्नमय कोष के अन्तर्गत है । शरीर की 
नाड़ियों के गुच्छ केन्द्र, जहाँ पर चक्रों की क्रियाओं की अनुभूति होती है, वह भी 
अन्नमय कोष है, किन्तु ये चक्र अन्नमय कोष या प्राणमय कोष के नहीं हैं, अपितु 
अन्तजीग्रत शक्ति के चक्र हैं | प्राणमय कोष का कार्य केवल भौतिक शरीर को 
जीवन प्रदान करना तथा उस का संचालन करना है । चक्रों पर अनुभव होने वाली 


क्रियाएँ भी जाग्रत शक्ति की हैं । 


“जीव एक बूंद का रूप धर कर अपने आप को सीमाओं की चारदीवारी में 
(११५) 


अन्तर्वीथी 

“कैद कर लेता है, तथा अपने आप के, समुद्र होने की कल्पना करता रहता है | जीव 
का यही अभिमान, जीव को छोटा करता जाता है | प्राणमय कोष में आ कर जीव का 
रूपान्तरण होने लगता है | प्राणमय कोष में आने से पूर्व जीव अन्नमय कोष में अपने 
आत्मभाव को काफी मात्रा में शिथिल कर चुका होता है तथा उसे अन्नमय कोष तथा 
क्रिया का अन्तर भी स्पष्ट होने लगता है | प्राणमय कोष तक पहुँचना साधक को 
उसके लक्ष्य, आत्मस्थिति के समीप ले जाता है | अन्नमय कोष तथा प्राणमय कोष 
की सीमाएँ तथा आवरण फिर भी बने रहते हैं, किन्तु उनमें इतनी पारदर्शिता आ 

जाती है कि आत्म ज्योति झिलमिल चमकती सी प्रतीत होने लगती है। शक्ति कभी 

नष्ट नहीं होती, कभी उसका ह्वास नहीं होता, किन्तु वासनामय भावनाओं के 

वशीभूत हो कर किए जाने वाले कर्मों चेष्टाओं एवं कुप्रवृत्तियों को शक्ति का व्यर्थ 

गंवाना ही समझा जायेगा । प्राणमय कोष में पहुँचा हुआ साधक, कुकर्मो के कर, 

कुसंस्कारो का संचय नहीं करता | उसकी वाणी, कर्म, चिन्तन एवं अन्तभीवों में 

पवित्रता का समावेश हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक आते-आते वह प्रारब्ध को बहुत 

कुछ क्षीण कर चुका होता है, कर्ताभाव के स्थान पर द्रष्टाभाव अपना चुका होता 

है | अन्नमय कोष तथा प्राणमय कोष से आत्मभाव को भी, बहुत कुछ समेट चुका 


होता है।” 


“चैतन्य आत्मिक शक्ति जगत्‌ में सर्वत्र व्याप्त है, किन्तु भौतिकता के 
आवरण तथा वासनामय दृष्टि के कारण अनुभव नहीं होती । जीव परमात्मा से जो 
कुछ माँग सकता है, उसमें सब से बड़ा वरदान आत्मिक शक्ति की अनुभूति ही है । 


बाकी सभी कुछ सीमाओं के अन्तर्गत हँ, किन्तु आत्मिक शक्ति की अनुभूति असीमता, 
अनन्तता एवं सर्वज्ञता का द्वार खोल देती है ।” 


“भगवद्‌ कृपा प्राप्त करने के लिए साष्टांग प्रणाम, अर्थात्‌ सर्वस्व प्रभु के 
समर्पित होना आवश्यक है। वैसे भी सभी कुछ है तो ईश्वर का ही | जीव अभिमान 
तथा मोहवश मेरा-मेरा करता है तथा बूँद में कैद हो जाता है। और तो जीव कुछ 
बना नहीं पाता, उसे केवल कारागार ही मिलता है । मिथ्या जगत्‌ के प्रति वैराग्य 
की सतत्‌ साधना, ईश्वर के प्रति निरन्तर प्रेम, पवित्रता का स्वाभाविक पालन, 
साधन की अनवरत धारा, तभी तो परमात्म कृपा प्राप्त हो गी, तभी अनात्म पर से 
आत्मभाव हटेगा, तभी मिथ्या कत्तभाव का अन्त होगा, तभी भगवती क्रिया शक्ति 
की लीलाएँ प्रकट होंगी | तभी माया की दीवार टूटेगी ।” 


(११६) 


अन्तर्वीथी के पाँच आवरण 

. महाराजश्री ने इतना कह कर बात समाप्त कर दी तथा उठ कर अपने रहने 
के स्थान की ओर चल दिए । रास्ते में एक गुरुद्वारा पड़ता है । अन्दर गुरुवाणी का 
सुन्दर कीर्तन हो रहा था | सुन कर महाराजश्री के पाँव रुक गए- 


पारब्रह्म प्रभि मेघु पठाइआ, जलि थलि महिअलि दहदिसि वरसाइआ | 

सांति भई बुझि सभ त्रिसना, अनंदु भया सभ ठांई जीउ ॥ 

महाराजश्री की आँखों से आनन्द के आँसू टपक पड़े | थोड़ी देर वहाँ ठहरने 
के पश्चात्‌, फिर अपने रहने के स्थान की ओर चल दिए। सड़क पर ताँगे-रिक्षा भाग 
रहे थे । पैदल चलने वाले भी काफी थे | इसलिए चलते-चलते बात करना सुखकर 
प्रतीत नहीं हो रहा था रहने के स्थान पर पहुँच कर, महाराजश्री ने आँगन में कुर्सी 
पर विराज कर, इस प्रकार कहना आरंभ किया । 


महाराजश्री - आप जानते हैं कि भगवान ने कोन सा बादल भेजा है ? 
जिस ने जल, थल, पृथ्वी , आकाश, दसों दिशाओं में जल बरसाया है ? वह है कृपा 
रूपी बादल, तथा उसने कृपा रूपी ही जल बरसाया है | शरीर का पृथ्वी तत्त्व, जल 
तथा आकाश तत्त्व, आदि सभी कृपा रूपी जल से भीग गए हैं। जीव पाँच तत्त्वों का 
पुतला ही तो है | तृष्णा रूपी अग्नि कृपा-जल बरसने से शान्त हो गई है.। जीव के 
मन, हृदय तथा रोम-रोम में आनन्द व्याप्त हो गया है। 


“ईश्वर माया के अन्दर कृपा करता है, तो माया की दीवार को तोड़ने की 
` कृपा भी करता है । सुस्वादु भोजन, सुंदर शरीर, रहने का उपयुक्त स्थान, पहनने 
के वस्त्र, धन-वैभव, ईश्वर क्या कुछ देने की कृपा नहीं करता, किन्तु जब जीव 
इन वस्तुओ के प्रति आसक्त हो जाता है, इनका अभिमान करने लगता है, तो ईश्वर 
की कृपा दूसरे रूप में प्रकट होती है । जीव के अभिमान तथा आसक्ति को तोड़ने के 
लिए, जो कुछ दिया है, सब ले लेता है, किन्तु पहले प्रकार की कृपा माया के 
अन्तर्गत है | यहाँ जिस कृपा रूपी मेघ का वर्णन है, वह जीव को माया रूपी भँवर 
से बाहर निकालने के लिए है । अर्थात्‌ प्रभु अपनी माया समेटनें लगते हैं। शक्ति की 
स्पंदनशीलता का उल्टा क्रम चलने लगता है | यही शक्ति की जाग्रति कही जाती है। 
जैसे-जैसे कृपा रूपी वर्षा बरसती जाती है, स्थूलता एवं अनात्म में, आत्मभाव का 
अभाव होता जाता है | जगत्‌ का मिथ्यात्व तथा आत्मिक शक्ति का नित्यत्व प्रकट 
होता जाता है | सारी वासनाएँ, तुष्णाएँ, कल्पनाएँ, आशाएँ तथा अपेक्षाएँ गलित 
होने लगती हैं | यही वास्तविक कृपा है । यही अध्यात्म-उन्नति का मार्ग है | यही 
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सर्व दुखो से अतीत नित्य सुखलोक है | यही जीव के साधन का लक्ष्य है । इसके 
विपरीत सब माया है, तृष्णा एवं अभिमान है ।?? 


आज रात का सत्संग नहीं हुआ । महाराजश्री भोजन करने के थोड़ी देर 
पश्चात्‌ ही ध्यान में चले गए | मैं भी अपने कमरे में जा कर, अपने बिस्तर पर लेटे- 
लेटे सोचने लगा- 


“महाराजश्री की कृपा अवश्य प्राप्त हो गई है, फिर भी मन अभी तक भी 
अन्नमय कोष के अन्दर-बाहर ही भटकता रहता है | वासनाओ-विकारों का क्रम 
टूटने में नहीं आ रहा । इतनी जल्दी टूट भी कैसे सकता है ? संस्कारों का भण्डार 
भरने में इतने जन्म खपा दिए, अब उसे क्षय करने में समय तो लगेगा ही । महाराजश्री 
इसी लिए धैर्य की आवश्यकता पर इतना बल देते हैं ।? 


इस प्रकार विचार करते-करते मैं तन्द्राभिभूत हो गया । स्वप्न में क्या 
देखता हुँ कि सघन वन से आच्छादित पहाड़ियों में भटक रहा हूँ। कहीं एकदम सीधा 
उतार आ जाता है, तो कभी एक दम सीधी चढ़ाई | एक जगह पहुँचता हूँ तो वहाँ 
हड्डियों के बड़े-बड़े ढेर लगे हैं| उन ढेरों के बीच इधर-उधर टहलता हुआ मैं सोचता 
हूँ कि यही है अन्नमय कोष की होने वाली अवस्था | कभी ये हड्डियाँ जीवित मनुष्य 
होंगे। चलते, खाते, हँसते, मचलते होंगे | इनमें भी कामनाएँ, वासनाएँ तथा विषय 
विकारादि तरंगित होगे । ये भी कभी क्रोध या अपमान से जलने लगते होंगे, तो 
कभी प्रसन्नता में बावले हो जाते हों गे | आज इन की हड्टियाँ, ढेरों के रूप में, कैसा 
वीभत्स दृश्य उपस्थित कर रही हैं | सहसा मेरे अन्तर से कोई बोल उठा, 
“क्या पता ! हड्डियों के इन ढेरों में, तेरे कुछ पूर्व जन्मों के अन्नमय कोष की हड्डियाँ 
भी पड़ी हों। तू भी तो अब तक कई अन्नमय कोष ओढ़ चुका है, फेंक चुका है !” इस 


आवाज़ का अन्तर से सुनना था कि मेरा कलेजा काँप उठा | इसी भयभीत अवस्था में 
तन्द्रा टूट गई । स्वप्न भंग हो गया | 


जण कुछ देर मेरा मन भय के कारण स्तब्ध बना रहा, किन्तु थोड़ी ही देर में 
-प्रवाह फिर वेगवान हो उठा, “मैं भी न जाने कब से, तरह-तरह के स्वाँग 
बना कर, नये-नये मुखौटे लगा कर तथा कई प्रकार के आवरण ओढ़ कर, बार-बार 
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इस संसार में आता रहा हुँ । किन्तु हर बार आवरण तथा मुखौटे को त्याग कर, 
अन्नमय कोष को इन ढेरों की वृद्धि करने के लिए, यहाँ छोड़ जाता हूँ। क्या ये ढेर भी 
अजायब घर की तरह हैं, जहाँ पुरानी वस्तुओं का संग्रह कर के, उन्हें प्रदर्शित किया 
जाता है ? किन्तु यह अजायब घर कितना भयानक है ! यहाँ जीव के अतीत का 
इतिहास समक्ष होता है ।? 


कुछ देर तो विचार-प्रवाह चलता रहा, फिर निद्रा ने आ घेरा । अब की 
बार स्वप्न में क्या देखता हूँ कि एक मेले में घूम रहा हूँ। तरह-तरह की दुकानें तथा 
खेल-तमाशे, लोगों की भीड़-भाड़, शोर-शराबा, हँसते -चिल्लाते- बतियाते लोग | 
एक स्थान पर एक बड़ा झूला लगा है | डोलियों में बैठे लोग घूमते जा रहे है । मैं 
सोचने लगता हुँ कि यदि इन डोलियों में जान होती तो ये अवश्य ही अभिमान करतीं 
कि इतने लोगों को उठा कर घुमा रही हैं। फिर मेरा ध्यान एक मशीन की ओर चला 
जाता है, जिससे डोलियाँ घूम रही हैं । मैं सोचता हूँ कि अभिमान करने योग्य तो यह 
. मशीन है जो लोगों से लदी, इतनी सारी डोलियों को घुमा रही है | किन्तु मशीन का 
चलना भी तो किसी शक्ति की क्रिया है। क्रिया का विचार आते ही मन, शक्ति और 
` क्रिया के विवेक में लग गया । स्वप्र भंग हो गया | 


चाहे उपयुक्त अनुभव स्वप्न में ही थे, किन्तु हैं तो ये महाराजश्री के 
प्रवचनों का प्रत्यक्ष उदाहरण, फिर जगत्‌ भी तो स्वप्नवत्‌ ही है। निद्रा भंग हो जाने 
पर स्वप्न मिथ्या हो जाता है तो ज्ञान हो जाने पर जगत्‌ मिथ्या । फिर मेरा लक्ष्य 
अन्तर की ओर खिच गया | जैसे जगत्‌ की वस्तुएँ अपने से भिन्न दिखाई देने लगीं - 
ऐसे ही शरीर अपने से भिन्न दिखाई देने लगा, किन्तु ऐसा प्रतीत होता था कि यह 
केवल भावना का आवेग था, क्रियात्मक अनुभव नहीं, क्योंकि थोड़ी ही देर में, पुनः 
आत्म-भाव प्रकट हो गया | प्राणमय कोष का प्रत्यक्षीकरण मैं भावनात्मक स्तर पर 
भी नहीं कर पाया । 


अगला स्वप्न । मैं एक जगह खड़ा हूँ. | चारों ओर लाशें बिखरी पड़ी हैं । 
कुत्ते, सियार तथा गिद्ध उन पर झपट रहे हैं । मेरे साथ कुछ लोग और भी हैं जो इन 
लाशों को दफनाने के बारे में विचार कर रहे हैं । एक बड़ी सी खाई जैसा गड्ढा भी 
तैयार दिखाई दे रहा है । उसीमें सभी लाशों को डाल कर, ऊपर से मिट्टी भर देने 
का विचार चल रहा है | हम सभी उन लाशों को, एक-एक कर के, उस गड्डे में 
पटक रहे हैं, फिर लाशों के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं । किन्तु यह क्या ? सभी लाशें 
गड्ढ़े से निकल कर नाचने तथा प मुँह लगती हैं। लाशों को नाचते देख 
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कर हम भयभीत हो जाते हैं, और भाग खड़े होते हैं। लाशें हमारा पीछा करती हैं। 
स्वप्न भंग हो जाता है। 

महाराजश्री के ये शब्द मुझे बार-बार याद आ रहे थे कि साधक यह समझ 

लेता है कि उसने वासनाओं को मार दिया है, उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया है, किन्तु 

कुछ समय के पश्चात्‌ वे पुन: खड़ी हो जाती हैं, उस का पीछा करती हैं तथा जीव 

पर अपना अधिकार जमा लेती हैं| जब तक वासना की, जमीन में से दोबारा उठ 

कर खड़ा हो जाने की क्षमता समाप्त नहीं हो जाय, तब तक उसे मरा मत समझो | 


महाराजश्री कहते हैं कि ईश्वरीय शक्ति की निरन्तर कृपा वर्षा हो रही है, 
किन्तु फिर भी जीव, उसके. आनन्द से सूखे रह जाते हैं | जीव एक ऐसी शिला के 
समान हैं, जिस पर कितनी भी वर्षा हो, फिर भी उस पर घास का एक तिनका तक 
नहीं उग सकता । उसमें ग्रहण शक्ति तथा उपजाऊ शक्ति दोनों का अभाव है | यदि 
कोई सच्चे हृदय से गुरु-शरण ग्रहण करे, तो गुरु, शिष्य की ग्रहण शक्ति तथा 
उपजाऊ शक्ति दोनों का उपक्रम कर, ईश्वरीय वर्षा में भीगने, वासनाओं को क्षीण 
करने, तथा आनन्द को लूटने का अवसर प्रदान कर देते हैं | शिष्य के प्रतिबंधकों को 

' हटा कर, शक्ति की कृपा एवं आनन्द की वर्षा तक पहुँचने का माध्यम बन जाते । 


मेरे विचार चलते रहे, भाव उमड़ते रहे | कभी मत अपनी अवस्था पर रो 
उठता, तो कभी धीरज धारण कर लेता | कभी मन में टीस सी उठने लगती, तो 


कभी महाराजश्री का ध्यान आते ही थोड़ा शांत हो जाता | इस प्रकार करते-करते 
मुझे गहरी निद्रा ने आ दबोचा | 


अगले दिन प्रात: काल उठ कर, वही नित्य का क्रम । जल्दी उठ कर, 
नित्य कर्मो से निवृत्त हो कर, साधन में बैठना, फिर गंगा स्नान के लिए जाना, 
वापिस आ कर महाराजश्री कुसी में विराजमान | भक्तों का आस-पास दरी बिछा 
कर बैठना तथा महाराजश्री का कुछ वचन कहना | 


महाराजश्री- प्राणमय कोष से आगे अन्तर्वीयी का मार्ग संकीर्ण होता 
जाता है। ५० कोष तथा प्राणमय कोष का आत्म-भाव भी नीचे छूट जाता है। 
कत्तभाव से भी साधक ऊपर उठ जाता है, अभिमान भी बहुत तनु हो जाता है। 
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साधक बहुत हल्का हो कर ही यहाँ तक पहुँच पाता है । 

“प्राणमय कोष के अन्दर मनोमय कोष है जिसमें मन तथा सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियों 
का वास है | यह कोष मन तथा सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियों का विकृत रूप है, जो आत्मा पर 
आवरण डाल कर, सर्व प्रकार के संशयो से रहित आत्मा को संशयग्रस्त की उपाधि 
से दोषयुक्त जैसा बना देता है। आत्मा में कोई शोक, मोह, द्वेष, राग या आसक्ति 
नहीं, किन्तु मनोमय कोष के संयोग से, ये सभी दोष उस में आए से दिखाई देते हैं। 
आत्मा दर्शन रहित है, पर मनोमय कोष का संयोग उसे, दर्शन का कर्ता कल्पित 
कर लेता है। इच्छा शक्ति को विकृत रूप प्रदान कर, इच्छा में वासना का समावेश 
कर देता है या ऐसा कहो कि इच्छा को अज्ञान के अधीन कर देता है |” 

एक भक्त - किन्तु हमने ऐसा सुना है कि ज्ञान, क्रिया तथा इच्छा, शक्ति के 
स्वाभाविक गुण हैं ! जगत्‌ की उत्पत्ति भी ईश्वर की इच्छा के अधीन ही हुई थी ! 

महाराजश्री - तुम ने ठीक सुना है । ज्ञान क्रिया तथा इच्छा तीनों शक्ति के 
स्वाभाविक लक्षण हैं | जब ये मन से प्रभावित हो जाते हैं तो तीनों का रूप बदल 
जाता है | ज्ञान अज्ञान हो जाता है। निज ज्ञान के स्थान पर विषयी ज्ञान होने लगता 
है। इच्छा भी ज्ञान से प्रभावित होने के स्थान पर, अज्ञान के अधीन हो जाती है तथा 
क्रिया, जीव का कर्म बन जाती है । ईश्वर ने सृष्टि उत्पत्ति करते समय जो संकल्प 
(इच्छा) किया था, वह ज्ञान के अधीन था, जब कि जीव की सारी इच्छाएँ अज्ञान, 
भ्रान्ति तथा वासना के अनुरूप होती हैं। 

एक भक्त - मन की भ्रान्त धारणा तथा उस से प्रभावित इच्छा का अन्नमय 
कोष तथा प्राणमय कोष पर क्या प्रभाव पड़ता है ? 

महाराजश्री- मन की उल्टी समझ तथा संकल्पों के कारण ही, शक्ति 
कर्ताभाव के अधीन कार्य करती है, जिससे क्रिया तो शक्ति की रहती है, किन्तु 
अभिमान तथा कर्त्ताभाव के कारण क्रिया का कर्म हो जाता है तथा कर्म का संस्कार 
संचय होता है | मन के अज्ञान के कारण ही जीव वासनाओ में उलझता जाता है। 
मन स्वभावतः सत्त्वगुणी होते हुए भी, तम-रज से प्रभावित हो कर निर्णय तथा 
संकल्प करता है एवं कर्मो में भी तम-रज का समावेश कर देता है, जिससे अन्नमय- 
कोष प्रभावित होता है, किन्तु मन का यह सारा अज्ञान, भ्रान्ति तथा वासना वृत्ति, 
मन के बर्हिमुखी प्रवाह में ही होती है ये आवरण शक्ति जाग्रति के उपरान्त उतरना 
आरंभ हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है कि मन ही बंधन का कारण है तथा मुक्ति 
का भी | बहिर्मुखी मन अशुद्धि का कारण है, तो अन्तर्मुखी मन शुद्धि का। 


(१२१) 


अन्तर्वीथौ 

“अशुद्ध मन ऐसी बाढ़ग्रस्त नदी के समान है जो किनारे तोड़ कर इधर- 
उधर तबाही मचा देती है । ऐसे चंचल, उच्छुंलल तथा उन्मत्त बालक के समान है - 
जो सभी मर्यादाओं,सीमाओं तथा आदर्शो को लाँघ कर, समाज में अव्यवस्था का 
कारण होता है। ऐसी अग्नि के समान है जो निरंकुश हो कर, चारों ओर तबाही का 
दृश्य उपस्थित कर देती है। ऐसे सिंह के समान है जो अपनी भूख मिटाने के लिए हर 
समय, जंगल के प्रत्येक जीव को खा जाने के लिए तत्पर रहता है | ऐसे मदमस्त 
हाथी के समान है जो लाख यत्न करने पर भी किसी तरह काबू में नहीं आता | ऐसी 
आवारा गाय के समान है जो मुँह उठाए कहीं भी, किधर भी घूमती रहती है। ऐसे 
लोभी के समान है जो अपनी तनिक सी कार्य सिद्धि के लिए दूसरे का महान अपकार 
कर देता है । अशुद्ध मन ऐसा दम्भी है जो दिखाता-समझाता कुछ है, किन्तु करता 
ठीक उस के विपरीत है | ऐसा मूढ़ है कि लाख युक्तियाँ दो, ज्ञान के उदाहरण दो, 
कर्म-भोग का भय दिखाओ, उस पर कोई प्रभाव नहीं होता | ऐसा बेशर्म है कि उसे 
किसी के भी सामने, कुछ भी करने में कोई संकोच नहीं ” 

एक भक्त- किन्तु आपने तो अन्नमय कोष तथा प्राणमय कोष के, शक्ति 
द्वारा शुद्धिकरण के पश्चात्‌ मन की अशुद्धि की बात कही है ? 

महाराजश्री- मनोमय कोष केन्द्र में है | मन से जगत्‌ की ओर दो कोष 
अन्नमय तथा प्राणमय हैं, तो आत्मा की ओर विज्ञानमय कोष तथा आनन्दमय कोष हैं। 
प्राणमय कोष को यदि छोड़ दिया जाय, क्योंकि वह केवल शक्ति की क्रिया का कोष 
है, तो ये सभी कोष उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते जाते हैं | अन्नमय कोष स्थूलता का कोष 
है। उस स्तर पर वासनाएँ तथा विकार भी, क्रियाओं के माध्यम से , स्थूल स्तर पर 
ही नाश हो पाते हैं वासनाओं, विकारों के सूक्ष्म बीज मनोमय -कोष में सुरक्षित 
रहते हैं। जब तक अन्तर्वीथी में यात्रा करती हुई अन्तर्जाग्रत शक्ति मनोमय कोष से 
क को नहीं उठा लेती, तब तक वासनाओं-बिकारों के बीज दग्ध नहीं 

| 

क भक्त- एक बात की समझ नहीं आई कि प्राणमय कोष शक्ति का 
कोष है । शक्ति का कोई भी स्तर हो, है तो वह शक्ति ही, फिर वह आत्मा पर 
आवरण रूप कैसे हो सकती है ? 

महाराजश्री- शक्ति या प्राण आवरण हब नही छ ज्यन उत 
प्राणमय कोष दिया जाता है, किन्तु वास्तव में शक्ति द्वारा शरीर संचालन की क्रियाओं 
का कोष है | क्रिया के आधार पर ही, प्राण का, पंच प्राणों के रूप में विभाजन किया 
जाता है | प्राण की येही क्रियाएं bi रूप होती हैं। 


अन्तर्वीथी के पाँच आवरण 

एक भक्त - मनोमय कोष कैसे आवरण रूप होता है ? 

महाराजश्री - मनोमय कोष में अपने शुद्ध स्वाभाविक स्वरूप में, अविद्या 
का क्षीण सा आवरण, आत्मा को लपेटे रहता है, किन्तु अशुद्ध मन की अवस्था में 
मनोमय कोष का आवरण घनीभूत हो जाता है। अशुद्ध मन कई प्रकार की इच्छाएँ 
करता है, आशाएँ करता है, संकल्प-विकल्प करता है । चंचल हो कर विषयों में 
भ्रमता फिरता है, क्षण -क्षण में अपना रंग बदलता है । मन में यह भ्रान्ति बनी रहती 
है कि विषयों में ही सुख है, अतः मन का विषयाभिमुखी झुकाव उसे शान्त नहीं 
बैठने देता | इससे जड़ विषयों पर लक्ष्य बने रहने से, मन में भी जड़ता का समावेश 
होता रहता है । वह चैतन्यता से हट कर भौतिकता की ओर लपकने लगता है । इस 
प्रकार मन, आत्मा पर, भौतिकता के आवरण का कारण होता है। 

एक भक्त - मनोमय कोष से आत्मभाव को हटाने का शक्ति के पास क्या 
उपाय है ? 

महाराजश्री- शक्ति के पास एक ही उपाय है, अपनी क्रियाशीलता के 
द्वारा पुरानी स्मृतियों को क्षीण कर देना । पुरानी स्मृतियाँ ही आगे की चंचलता, 
उद्दण्डता, अनुशासनहीनता तथा मन के खण्ड-खण्ड हो कर बिखर जाने का आधार 
हैं। शक्ति ज्ञानवती है। वह जानती है कि किस संस्कार का तोड़ कौन सी क्रिया है? 
यदि अन्नमय कोष में वह स्थूल क्रियाएँ प्रकट करती है, प्राणमय कोष में प्राणायाम 
आदि प्राण की क्रियाएँ घटित होती हैं, तो मनोमय कोष में मानसिक क्रियाओं का 
प्रकटीकरण होता है। 

एक भक्त - क्या शक्ति पहले अन्नमय कोष में क्रियाशीलता प्रकट करती 
है ? बहाँ स्थूलता के संस्कारों को क्षीण कर के, फिर प्राणमय-कोष में प्रवेश 
करती है? वहाँ का कार्य निपटा कर फिर मनोमय कोष की बारी आती है ? 

महाराजश्री- ऐसा नहीं है। सब कोषों पर क्रियाशीलता एक साथ आरंभ 
हो जाती है । शक्ति की क्रियाशीलता चित्त में संस्कारों के क्रमानुसार होती है | 
सभी कोष एक साथ क्रियाशीलता की परिधि में आ जाते हैं । जैसे-जैसे संस्कार 
क्षीण होते जाते हैं, शक्ति आत्माभिमुख चढ़ती जाती है। 

एक भक्त- आपने यह कहा कि मनोमय कोष संशयरहित आत्मा को 
शंकाग्रस्त बना देता है, इसका क्या अर्थ है ? 

महाराजश्री- देखो ! आत्मा में न कभी कोई शंका हुई है, न कभी होगी, 
क्योंकि आत्मा बोध स्वरूप है। शंका मन में होती है। मन तथा आत्मा, एक दूसरे के 
सामीप्य के कारण, अपने-अपने गुणों को एक दूसरे पर प्रतिबिम्बित करते है । 

(१२३) - 


अन्तर्वीथी 
आत्मा की बोधस्वरूपता का प्रतिबिम्ब मन पर पड़ता है, तो उसमें मन के अभिमान 
के मिश्रण हो जाने से, मन अपने आप को संसार में सब से बुद्धिशाली समझने लगता 
है। मन की शंकाएँ आत्मा पर प्रतिबिम्बित होती हैं, तो आत्मा शंकाल जैसा प्रतीत 
होने लगता है। 


“मन शंकाओं का उद्गम है | मन शंकाओं का सागर है | मन में शंकाएँ 
पैदा होती हैं, पनपती हैं, विस्तार पाती हैं | शंकाओं से शंकाएँ बढ़ती हैं । शंकाएँ 
विवेक को कुण्ठित कर देती हैं। शंकाएँ प्रियजनो का वियोग करा देती हैं| शंकाएँ 
एक दलदल के समान हैं, जो एक बार इसमें धस गया, वह धँसता चला जाता है। 
शंकालु मनुष्य हर एक पर शंका करता है | शंका कहीं का नहीं रहने देती | शंका 
मनोमय कोष का स्वभाव बन गया है। 

एक भक्त - जब साधक अन्तर्वीथी में चला जाता है तो बहिर्वीथी का क्या 
होता है ? क्या साधक व्यवहार के अयोग्य हो जाता है? 

` महाराजश्री- अन्तर्वीथी में चले जाने का यह अर्थ नहीं है कि बहिर्वीथी 
उपेक्षित हो जाती है | हाँ | उस का रूपान्तरण अवश्य हो जाता है | यह तो आप 
जानते ही हैं कि आन्तरिक स्थिति के अनुरूप ही जगत्‌ में व्यवहार संपन्न होता है। 
जब अन्तर का रूपान्तरण हो जाता है, तो बहिर्व्यवहार उस से अछूता कैसे रह 
सकता है ? जब तक प्रारब्ध शेष है तथा व्यवहार की आवश्यकता बनी है, तब तक 
व्यवहार चलता ही रहेगा | 

एक भक्त- महाराज जी ! आप कभी भाव की बात करते हैं तो कभी 
क्रिया की, किन्तु ईश्वर सर्व भावों एवं सर्व क्रियाओं से अतीत है | उसका मिलन 
किसी भाव या क्रिया से हो सकता है कि नहीं ? ( 

महाराजश्री- आप ने ठीक कहा, ईश्वर किसी भाव , क्रिया या उपाय से 
पकड़ में नहीं आ सकता, किन्तु हमने यह कभी नहीं कहा कि साधन या क्रिया या 
भाव, ईश्वर प्राप्ति के लिए है | जो नित्य प्राप्त है उस को प्राप्त करने का क्या अर्थ ? 
साधन, उपायों, भावों, क्रियाओं की सारी खट्‌-खट्‌ केवल शुद्धि के लिए है | क्रिया 
से हो अक्रिया की स्थिति आती है। भाव से ही भावातीत अवस्था प्राप्त होती है । यदि 
कर्म से मुक्ति चाहते हो तो कर्म ही उस का उपाय है, किन्तु अनासक्त हो कर | कर्म 
से छुटकारे का अन्य उपाय नहीं | इसी प्रकार भाव ही भाव का अभाव करता हि 


क्रिया ही क्रिया को विलीन करती है, साधन ही साधन का महत्त्व एवं आवश्यकता 
समाप्त करता है। 


(१२४) 


अन्तर्वीथी के पाँच आवरण 

“मन की शुद्धावस्था में, मन तम, रज का त्याग कर, सत्त्वगुण धारण 
करता है । चंचलता के स्थान पर, स्वाभाविक एकाग्रता की ओर अग्रसर होता है । 
मानसिक क्रियाओं के माध्यम से, मन के सामने से, शक्ति अनेको विषयों को हटा 
देती है | मन तथा इन्द्रियों का संबंध भी शिथिल हो जाता है। ध्यान को अवस्था में 
तो इन्द्रियों का मन के साथ संबंध विच्छेद ही हो जाता है। इसीलिए अंतरंग साधन 
में मन एकाग्र हो पाता है । यही योग की प्रत्याहार-अवस्था है । जिस में इन्द्रियाँ 
विषयों को त्याग देती हैं ।?? 

एक भक्त- योग में तो धारणा-ध्यान-समाधि रूपी अंतरंग साधन को 
प्रयत्नपूर्वक करने के लिए कहा गया है ! 

महाराजश्री - वह अभ्यास का मार्ग है । शक्ति जाग्रति के पश्चात्‌ साधन 
की सभी क्रियाएँ स्वयमेव घटित होने लगती हैं। शारीरिक भी, मानसिक भी तथा 
ध्यान की भी | एकाग्रता भी क्रिया -रूप, ध्येय पदार्थ भी क्रिया रूप तथा ध्येय पदार्थ 
का ज्ञान भी क्रिया रूप | साधक का पुरुषार्थ केवल समर्पण | समर्पणं से ही अन्तर्वीथौ 
मे प्रवेश होता है, समर्पण से ही अन्तर्वीथी के व्यवधानों का अभाव होता है तथा 
अन्तर्वीथी की यात्रा भी समर्पण से ही संपन्न होती है | समर्पण से ही अन्नमय आदि 
कोषों से आत्म- भाव हटता है। 


“वह कौन सा कारण है जो जीव को संसार के साथ प्रवाहित होने के लिए 
विवश कर देता है? जब संसार से हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जब संसार में कुछ 
बन कर दिखाने की लालसा मन में पाल लेते हैं । जब जगत्‌ की प्रतिकूलताओं को 
हटाने की मन में इच्छा करते हैं । जब हमारा मन जगत्‌ को महत्त्वपूर्ण मान लेता है। 
दृश्य प्रपंच के साथ प्रवाहित होना अशुद्ध मन का ही लक्षण है । शक्ति के प्रति 
समर्पण, जीव का लक्ष्य जगत्‌ से हटा देता है |” 


“मन से ही जगत्‌ के विषयों का ध्यान किया जाता है | मन ही भजन- 
पूजन जपादि का आधार है | मन से ही एकाग्रता को प्राप्त किया जाता है तथा मन से 
ही शक्ति की क्रियाओं पर लक्ष्य स्थिर कर, द्रष्टाभाव में स्थित हुआ जाता है। मन 
की ही सारी लीला है | प्राणमयकोष मनोमय कोष के अधीन ही कार्य करता 6 


“जाग्रत शक्ति मन की अशुद्धियों को दूर करके, वासनाओं-आशाओं तथा. 
आकांक्षाओं को हटा कर, मन को निर्मल बना कर, धर्म तथा कर्म के असंतुलन को 
मिटा देती है | जीव कर्म करता हुआ भी कर्म-मुक्त रहता है | संसार में रह कर भी 
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अन्तर्वीथी 
संसार से अछूता बना रहता है | जल में रह कर भी जल से न्यारा रहता है। यह सब 
मनोमय कोष से आत्मभाव के हट जाने पर ही संभव हो पाता है ।” 


“जाग्रत शक्ति का साधन, अभिमान तथा पुरुषार्थ की दुर्गध से दूषित 
नहीं है | उसमें समर्पण की सुगंध महकती है, कामना का कीचड़ नहीं, वासना की 
काई नहीं, अपवित्रता की मलिनता नहीं | जाग्रत-शक्ति का साधन निर्मल, शुद्ध 
तथा आनन्ददायक है | उसमें नित्य नई उमंग है, नया उत्साह है, नई उर्जा है। वह 
जड़ता में भी चेतनता प्रदान करता है | प्रतिकूलताओं तथा असफलताओं में भी 
संतुलित रहने की कला है। 


“साधन में क्रिया तो होती है किन्तु इन्द्रियो द्वारा नहीं, अपितु शक्ति के 
द्वारा इन्द्रियों के आधार पर | मन की उछल- कूद, मन की क्रिया नहीं, अपितु मन 
के आधार पर शक्ति की क्रिया है । आँखों में पुतलियाँ घूमती हैं तो पुतलियों के 
आधार पर शक्ति की. क्रिया प्रकट होती है | यही जाग्रति से पूर्व तथा जाग्रति के 
पश्चात्‌ के साधन का अन्तर्‌ है ।” 


“जाग्रत शक्ति का साधक, मन में विचारों के आने से न घबराता है, न 
उन्हें धकेल कर मन से निकालने का प्रयत्न करता है तथा न ही विचारों की उपेक्षा 
कर, मन को किसी दूसरी ओर लगाने का प्रयत्न करता है । वह इस बात से अवगत 
होता कि उस के चित्त के संस्कार ही, विचारों की क्रिया के रूप में प्रकट हो रहे हैं। 
वहं उन का स्वागत करता है, क्योकि वह मां शक्ति लीला है। वह आनन्दविभोर हो 
कर, अशुभ अथवा शुभ कैसे भी विचार हों, उन्हें देखा करता है । यह भी मनोमय - 
कोष से आत्मभाव को हटाने का शक्ति का एक क्रम है।?? 


“वाणी से मौन नहीं, मन से मौन रहो | मन से कोई चेष्टा नहीं, कोई 
प्रतिक्रिया नहीं, कोई उत्तेजना नहीं । केवल साक्षी भाव, केवल समर्पण । शक्ति 
जाग्रति के पश्चात्‌ यही साधन है, यही पुरुषार्थ है । आप ने यदि तनिक सा भी कुछ 
किया तो आत्मभाव आप के मन पर सवार हो जायगा | विचार आते हैं आने दो | 
कोई क्रिया होती है, होने दो | कोई दृश्य दिखाई देते हैं, दिखाई देने दो, मनोमय - 
कोष से आत्मभाव हटाने का यही मार्ग है ।” 

“यदि साधक उपर्युक्त 
उतारने का प्रयत्न करे, तो 
की आत्माभिमुखी यात्रा में सहयोग 


युक्त बातों का ध्यान रखे तथा उन्हें अपने आचरण में 

जाग्रत शक्ति की क्रियाशीलता तथा अन्तर्वीथी में उस 

[हयोग ह | म शक्ति उन्मुक्त भाव से अपनी लीलाएँ 
२६ 


अन्तर्वीथी के पाँच आवरण 
प्रकट करेगी | तब अपने मार्ग में आने वाले अवरोधो को, अपनी ठोकर से गेंद की 
तरह उछाल फेंकेगी | 


“अब तक आप मन में भीड़ को देखते रहे हो, विचारों की भीड़, विषयों 
की भीड़, आशाओं की भीड़, वासनाओं की भीड़, विकारों की भीड़, भीड़ ही भीड़ | 
इस भीड़ में तुम भी कहीं खो कर रह गए थे । अब इस भीड़ में भी अपने मन को 
एकान्त में रहने का प्रशिक्षण दो | एकान्त तभी संभव है जब आप का मन एक तत्त्व 
पर केन्द्रित हो । वह एक तत्त्व भी आप के अन्तर में है, आपके समक्ष प्रत्यक्ष है तथा 
आप के अन्तर में जाग्रत है । वह एक तत्त्व है जाग्रत शक्ति। मन की सारी भीड़-भाड़ 
उसी शक्ति की लीला है | यदि आप का मन उसी एक तत्त्व की क्रियाशीलता पर 
टिका रहे, तो आप के मन की भीड़ धीरे-धीरे छँटती जायगी | यदि भीड़ हो भी, तो 
भी आप एकान्तवासी बने रहेंगे । यदि मन का एकान्त हो जाय, तो मनोमय कोष 
का आत्मभाव ऊपर उठ जाएगा |”? 


“यदि अभी तक आप का मन चंचल है तो घबराने की आवश्यकता नहीं। 
संसार ने सदैव उसे चंचलता की ही शिक्षा दी है। उस का अन्तर सदैव आशाओ तथा 
वासनाओ से ही भरा है। उसे सदैव सांसारिक सुख के सुनहरे स्वप्न दिखाए है । उसे 

- सदैव अंधकार में ही रखा है। अब आप पर अन्तर्जाग्रत शक्ति की कृपा है। अब आप 
स्थिरता के आनन्द को समझते हो । विषयों की असारता एवं मिथ्यात्व समझ में 
आने लगा है, आत्मभाव मनोमय कोष से उठने लगा है | आप के मन से भीड़ 
बिखरती जागगी, चंचलता का त्याग होता जाएगा | जाग्रत शक्ति का प्रत्यक्ष एवं 
निश्चित साधन आप के पास है | संस्कार-क्षय का यंत्र आप के हाथ लग गया है। 
अन्तर्वीथी की यात्रा चल रही है। धीरे- धीरे मन भी शुद्ध होता जायगा। आवश्यकता 
है शक्ति के प्रति समर्पण की |”? 

एक भक्त - महाराज जी | आप की सारी बातें सुनी, किन्तु अभी तक एक 

. बात स्पष्ट नहीं हुई यह ठीक है कि कोई क्रिया शक्ति के संयोग के बिना संभव 
नहीं, तो मन, शक्ति के किस स्तर के संयोग से क्रियाशील होता है ? प्राणमय कोष 
से, जो शरीर का संचालन करता है अथवा चेतन शक्ति के संयोग से, जो इन्द्रियों के 
आधार पर कार्यशील है ! 

महाराजश्री- दोनों में से कोई भी नहीं | यह बात मैं एक बार पहले भी 
कह चुका हुँ कि मन शक्ति के जिस स्तर द्वारा कार्यशील होता है, उसे चित्त-शक्ति 
कहा जाता है, जो चेतना शक्ति तथा प्राणमय शक्ति, दोनों की अपेक्षा भिन्न तथा - 
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अन्तर्वीथो 

सूक्ष्म स्तर की है | चित्त शक्ति न केवल मन को क्रियाशील बनाती है, वरन्‌ चित्त के 
सभी व्यापार सम्पादित करती है | जैसे बौद्धिक विचार, संस्कारों का संचय, संस्कारों 
का प्रारब्ध में परिवर्तित होना, संस्कारों का वासना का रूप ग्रहण करना, वासना के 
अनुरूप वृत्तियों का उदय होना, विकारों का उधम करना, विचारों का तरंगित 
होना, हृदय में भावों का उभरना इत्यादि | एक ही चित्त रूपी सरोवर में कई तरह के 
उतार चढाव आते हैं, जिन सब में कारण, शक्ति का संयोग है | यदि शक्ति ब हिर्मुखी 
प्रवाहित होती है तो इन सभी क्रियाओं में भी उभार आ जाता है । यदि शक्ति 
अन्तर्मुखी होती है तो यह उभार उतरने लगता है । 

एक भक्त- तो मनोमय कोष को क्या चित्त शक्ति कोष कह सकते हैं? 

महाराजश्री- नहीं ! चित्त में बुद्धि का भी समावेश है, जो विज्ञानमयकोष 
के अन्तर्गत है । मन एवं बुद्धि की क्रिया की पृथकता दशानि के लिए मनोमय कोष 
तथा विज्ञानमय कोष का पृथक्‌-पृथक्‌ विभाजन किया गया है। अब आप सब 
लोग जा कर भोजन करें, विश्राम करें | भगवान ने चाहा तो आगे विज्ञानमय कोष 
पर, रात के सत्संग में चर्चा करें गे | 








. रात को भोजन के उपरान्त सब, महाराजश्री के कमरे में एकत्रित थे | 
बाहर चाँदनी अपने जोबन पर थी तथा कमरे में, खिड़कियों के रास्ते अन्दर प्रवेश 
करने का प्रयत्न कर रही थी | सब लोग आगे का प्रवचन सुनने को उत्सुक हो रहे 
थे। महाराजश्री तखत से नीचे उतर कर अपने आसन पर विराजमान हो चुके थे | 


पानी का गिलास, उनके पास ला कर रख दिया गया था | महाराजश्री ने कहना 
आरंभ किया | 


महाराजश्री- अब नीचे से चौथे, विज्ञानमय कोष 2 
यह कोष, मनोमय कोष के अन्दर स्थित है । RABE EINE 


* “यह बुद्धि एवं अहंकार का कोष है | अकर्ता आत्मा, इस कोष के आवरण 
के कारण, कर्त्ता की तरह भासने लगता है | उस की ज्ञ शक्ति (ज्ञानस्वरूपता 
बुद्धवा) यहाँ आ कर ज्ञान का रूप धारण कर लेती है । निश्चयरहित आत्मा 
निश्चयात्मक हो जाता है तथा जाति, गुण, कला, अभिमानरहित आत्मा, इस कोष 
के संयोग से जाति, गुण, कला, तथा अभिमान युक्त की भाँति भासने लगता है। इस 
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कोष का मुख्य लक्षण अभिमान है । कर्त्तापन का अभिमान, प्रारब्ध फल भोगने का 
अभिमान, सुख भोग तथा सम्मानित होने का अभिमान , विज्ञानमय कोष के ही 
लक्षण कहे जा सकते हैं | विज्ञानमय कोष, मनोमय कोष तथा अन्नमय कोष, ये 
तीनों मिल कर सूक्ष्म शरीर बनता है ।?? 
एक भक्त- ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ भी तो सूक्ष्म शरीर का ही अंग हैं ! 
महाराजश्री - सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ सूक्ष्म शरीर का अंग हैं 
स्थूल का नहीं । स्थूल इन्द्रियाँ मृत्यु समय, स्थूल शरीर के साथ यहीं रह जाती हैं। 


“विज्ञानमयकोष, ऊपर से नीचे उतरते हुए, अहंकार, राग-द्वेष से युक्त 
हो कर अभिमान का रूप ग्रहण करता है | फिर तो कई प्रकार का अभिमान उभर 
आता है । कर्तापन, भोक्तापन, धन-ऐश्वर्य, जाति-धर्म, कला-पाण्डित्य, रूप- 
सुस्वास्थ्य इत्यादि के आधार पर, अभिमान अपने कई रंग निखारता रहता है । 
निश्चय करना बुद्धि की प्रक्रिया है । उचित-अनुचित का निर्णय, धर्म-अधर्म का 
निर्णय, नित्य-अनित्य तथा पाप-पुण्य का निर्णय, क्या करना, क्‍यों करना, कैसे 
करना, कब करना, क्या सावधानी बरतना, इत्यादि सब का निर्णय बुद्धि ही करती 
है | किन्तु सब निश्चय आत्मा करता हुआ प्रतीत होता है। आत्मा में निश्चय नहीं 
होते हुए भी बुद्धि के सामीप्य के कारण, निश्चय का प्रतिबिम्ब पड़ने से, आत्मा रँगा 
हुआ प्रतीत होता है । आत्मा स्वयं निश्चय नहीं करता, केवल निश्चय करने की 
शक्ति प्रसारित करता है,जो चित्त में आ कर बुद्धि के रूप में विकसित हो जाती है।?? 


%अन्तर्वीथी का यह चौथा पड़ाव अत्यन्त ही सूक्ष्म है। यहाँ आ कर मार्ग 
की चौड़ाई अत्यन्त ही कम हो जाती है | इसी पड़ाव पर संस्कारों का भण्डार एकत्रित 
होता है | यही विकारों की आश्रयस्थली है, जहाँ से वह समय-कुसमय उठ कर 
उधम मचाते हैं । यहीं बैठी वासनाएँ मन को शुभाशुभ कर्मो के लिए प्रेरित करती 
रहती हैं। यहीं से हृदय में भावनाओं को उभारा जाता है । इस कोष की कारस्तानियों 
को अन्तर में अनुभव ही किया जा सकता है |”? 


“विज्ञानमय कोष एक ऐसा रंगमंच है, जहां कलाकार अपना रूप परिवर्तित 
कर, संसार के समक्ष प्रस्तुत होते हैं । जो जैसा नहीं, वैसा दिखाई देता है | जो 
दिखाई देता है, वैसा नहीं है | अभिमान यहीं बैठ कर, मन तथा इन्द्रियों के माध्यम 
से जगत्‌ का ज्ञान संचय करता है । फिर उसी संचित ज्ञान के बंधन गें आ जाता है। 

' जब अभिमान यहाँ रहता है तो उसकी सारी संपत्ति अर्थात्‌ शारीरिक, मानसिक, 
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वाचिक, बौद्धिक सभी प्रकार के संस्कार भी यहीं सुरक्षित रहते हैं । अभिमान का 
एक गुण ममत्व या आसक्ति है। वह अपनी सम्पत्ति को बढ़ाना चाहता है। अधिक से 
अधिक संस्कार संचय करना चाहता है | उस का उपाय यह है कि संस्कारों को 
वासनाओं में परिणत कर के, मन को दूसरे संस्कार संचय के लिए प्रेरित किया 
जाए |? 


“जब अन्तर्शक्ति जाग्रत होती है तो आसक्ति तथा अभिमान के संस्कारों 
को, वासना का रूप देने के कार्य में, विघ्न बन कर खड़ी हो जाती है | जाग्रत शक्ति 
संस्कारों को, क्रियाओं के माध्यम से क्षीण करना चाहती है | अभिमान अन्तर्वीथी 
का महादैत्य है जो संस्कारों को बढ़ाना चाहता है। कई विकार तथा अवगुण, बलशाली 
योद्धा के रूप में उस के सहायक हैं । जो शक्ति प्रसुप्त होने पर अभिमान की 
आज्ञाकारिणी सेविका थी, वह जांग्रत हो कर अभिमान को चुनौती देने लगती है । 
दोनों का द्वन्द्व चलने लगता है | इस परस्पर संघर्ष में एक मोर्चा ऐसा है जहाँ अभिमान 
सुविधा जनक स्थिति में है, और वह है प्रारब्ध | जो संस्कार वासना तथा मानसिक 
संकल्प के स्तरों को पार कर, फल देने के लिए उद्यत है, वही प्रारब्ध है । शक्ति को 
` विवेक के द्वारा, प्रारन्ध-फल में अनासक्ति का समावेश करना पड़ता है, जिसके 
लिए उसे साधक के सहयोग की आवश्यकता होती है ।?? 

एक भक्त- साधक के सहयोग की आवश्यकता क्या उन संस्कारों के क्षय 
में भी होती है, जो वासना की ओर नजा कर , सीधे क्रियाओं में परिणत हो जाते हैं। 
वह सहयोग साक्षी भाव है ! 

महाराजश्री - क्रियाओं में परिणत होने वाले संस्कारो के क्षय में केवल 
साक्षीभाव तथा समर्पण की आवश्यकता होती है, जबकि प्रारब्धक्षय के लिए 
अनासक्ति, चित्त का संतुलन, साक्षीभाव एवं समर्पण सभी आवश्यक हैं | इसलिए 
प्रारब्ध का क्षय अपेक्षाकृत अधिक कठिन है, अन्यथा संस्कार संचय होने लगता है। 


“विज्ञानमय कोष ऐसे सरोवर के समान है जिस में अभिमान रूपी मगरमच्छ 
निगल जाने के लिए हरदम तैयार रहता है | ऐसे चन्द्रमा के समान है जिसमें अपना 
कोई प्रकाश नहीं तथा जो सूर्य के प्रतिम्बित प्रकाश से ही प्रकाशित होता है | ऐसे 


ऐसे बातूनी के समान है जो करता कुछ भी नहीं, 


गो सक है। ऐसे दम्भी के समान है जिसके 
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अन्तर्वीथी के पाँच आवरण 
घर में खाने को एक दाना भी नहीं, किन्तु बाहर लाखों की बातें करता है। विज्ञानमय- 
कोष दिखावे, दम्भ तथा झूठ का अखाड़ा है, किन्तु जाग्रत शक्ति का एक पड़ाव होने 
से, सत्य तथा आनन्द की ओर जाने का एक महत्त्वपूर्ण संकेत भी है। 

एक भक्त - किन्तु ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि की ऐसी अवस्था कही जाती है जो 
जीव तथा जगत्‌ की प्रकट-अप्रकट अवस्था में, नित्य स्थिर रहने वाले क्रत्‌ अर्थात्‌ 
ब्रह्म की ओर संकेत करती है ! 

महाराजश्री - क्या बुद्धि, शक्ति के संयोग के बिना कार्यशील हो सकती 
है ? बुद्धि के ऋताभिमुख होने के लिए, शक्ति का ऋताभिमुखी होना आवश्यकता 
है | दूसरे शक्ति ज्ञानवती है, बुद्धि जो कि जड़ चित्त का एक अंग है, चेतन कैसे हो 
सकती है ? बुद्धि का ऋताभिमुख होने का अर्थ है, ज्ञानवती शक्ति का ब्रह्म की ओर 
प्रवाहित होना । 


“हर शास्त्र का अपना ढंग होता है, अपनी शब्दावली होती है तथा अपना 
सिद्धान्त होता है । देखने में विभिन्न शास्त्र परस्पर विरोधी भी प्रतीत हो सकते हैं। 
जब तक उन में समन्वय बुद्धि प्रकट नहीं हो जाए, तब तक साधक के लिए विभिन्न 
शास्त्र एक झमेला है | जब तक अन्नमय कोष, मनोमय कोष तथा विज्ञानमय कोष 
का शुद्धिकरण नहीं हो जाता, तब तक न वास्तविक समन्वय बुद्धि उदय होती है 
तथा न ही शास्त्र की समझ आती है ।?? 

एक भक्त- महाराज जी ! अहंकार अभिमान के स्तर तक नीचे कैसे उतर 
आता है ? 

महाराजश्री- यह मैं कह ही चुका हूँ कि अहंकार में राग-द्वेष का मिश्रण, 
अहंकार को अभिमान बना देता है । अब मैं इस को थोड़ा विस्तार से समझा कर 
कहता हूँ। सब से प्रथम जीव, चैतन्य शक्ति से युक्त हो कर चित्त के द्वारा, जगत्‌ को 
देखता है, तो संसार उसे अपने से भिन्न दिखाई देता है | तब चित्त में द्वैत का भाव 
उदय हो जाता है, जिससे चित्त पर एक आवरण आ जाता है जिसे माया मल कहा 
जाता है। द्वैत रूपी-माया मल से युक्त हो कर पुनः जब जीव जगत्‌ को देखता है, तो 
चित्त में यह भाव उदय होता है कि जगत्‌ कितना बड़ा है तथा मैं कितना छोटा हूँ, 
जब कि वास्तविकता इसके विपरीत है | इस के साथ ही “मैं देखता हूँ चित्त में चैतन्य 
होने का भाव जगा देता है | इससे चित्त में मैपन तथा छोटेपन का भाव विकसित हो 
जाता है। यही अहकांर है जिसे आणवमल कहा जाता है । सह आणवम ही जीव- 
भाव है | यह बात मैं कई बार कह चुका हूं कि शक्ति के संयोग के बिना कोई क्रिया 
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अन्तर्वीथी 
संभव नहीं । चित्त में जीवत्व का उदय भी शक्ति की एक क्रिया है । मायामल तथा 
आणवमल से युक्त चित्त, जब जगत्‌ की ओर देखता है, तो कुछ पदार्थ उसे अच्छे 
लगते हैं, कुछ अच्छे नहीं लगते | यहाँ से राग-द्वेष का क्रम चल निकलता है | अच्छे 
लगने वाले पदार्थो, वस्तुओं को प्राप्त करने का यत्न तथा जो अच्छे नहीं लगते, उन्हें 
अपने मार्ग से हटाने का उपक्रम होने लगता है | यह रागद्वेष का भाव ही अहंकार के 
स्तर को, अभिमान के स्तर तक उतार कर, नीचे ले आने का कारण है। 


“विज्ञानमय कोष पर जाग्रत शक्ति का कार्य बड़ा कठिन है | संस्कारों की 
पुरानी जमी हुई जड़ों को खोद-खोद कर बाहर निकालना पड़ता है | जब संस्कारों 
की पुरानी जड़ें बाहर निकलती हैं, तो अभिमान उन्हें वासना का रूप देने के लिए 
लपकता है। शक्ति उन्हें अभिमान के आक्रमण से बचा कर, क्रिया के रूप में परिवर्तित 
करने का क्रम बनाए रखती है । एक प्रकार से यह कोष अभिमान तथा शक्ति के 
संघर्ष की रणस्थली है | यह आन्तरिक संघर्ष सदैव ही जगत्‌ से गुप्त बना रहता है | 
इसी लिए इस विद्या को गुप्त विद्याओं की राजा कहा जाता है। 


“इस संघर्ष में अभिमान लहुलुहान हो कर भी संघर्षशील रहता है | जब 
संस्कारों को क्रियाओं के रूप में परिवर्तित हो पाने से , रोकने में असमर्थ हो जाता है 
तो मन को साक्षीभाव से विचलित करने का प्रयत्न करता है | तब विज्ञानमय कोष 
का संघर्ष मनोमय कोष तक उतर आता है | यदि मन का साक्षीभाव खण्डित करने 


में अभिमान सफल हो जाता है, तो क्रिया का स्वरूप बदल जाता है | संस्कार संचय 
होने लगता है ।” 


“दीर्घकालीन समर्पणयुक्त साधन के पश्चात्‌, विज्ञानमय कोष का 
रूपान्तरण होने लगता है | जो कोष कभी समस्याओं, कठिनाइयों एवं चिन्ताओ का 
मूल था, अब आनन्द, शान्ति, उमंग एवं सौंदर्य का उद्गम बनने लगता है । जिस में 
कभी वासनाओं की सडाँध उठती थी, विकारों की धूल उड़ती थी, कामनाओं की 
दलदल थी, अब आप्तकामता, निर्विकारता एवं कामनारहितता की मन्द सुगंधित. 
बयार बहने लगती है । जहाँ अंधकार फेला रहता था, वहाँ आत्मा का प्रकाश 
आलोकित हो उठता है। जो कोष कभी बंधन का कारण था, अब मुक्ति का संदेशवाहक 
बन जाता है।?? 

“सभी कोषों का 


रूपान्तरण आध्यात्मिक साधनाओं 
है । इन कोषों में ही सभी आध्यात्मिक सा का लक्ष्य 


आत्मभाव मिटा देना, तथा सभी कोषों को आत्म- प्रकाश से 
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आलोकित कर देना ही कोषों का रूपान्तरण है | तब व्यवहार में विचित्र प्रकार की 
स्वाभाविकता, अलौकिकता एवं दिव्यता आ जाती है | ये सारे आवरण, आत्मा पर 
आवरण नहीं, आत्म-पथ पर बढ्ने की वीथी हो जाते हैं। अन्तर्वीथी के सारे पड़ाव, 
अन्तर्यात्रियो के लिए, विश्वाम-स्थल हो जाते हैं | यही अध्यात्म-पथ का वास्तविक 
स्वरूप है ।?? 

एक भक्त- किन्तु बुद्धि का काम इन्द्रियों तथा मन के माध्यम से, जगत्‌ 
का ज्ञान प्राप्त करना, तथा जगत्‌ के विषय में विचार कर, निर्णय करना है ! 

महाराजश्री- किन्तु सामान्यत: बुद्धि जगत्‌ का यथार्थ ज्ञान कहाँ दे पाती है। 
उस का संचित ज्ञान भ्रमात्मक होता है, उस के निर्णय विनाशकारी होते हैं। फिर भी 
सामान्य मनुष्य बुद्धि से जगत्‌ का मायावी ज्ञान ही प्राप्त करते हैं, किन्तु जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है कि बुद्धि चैतन्य शक्ति की, चित्त पर ज्ञानात्मक क्रिया है । 
शक्ति अन्तर्मुखी होगी, तो बुद्धि भी अन्तर्मुखी हो गी । शक्ति बहिर्मुखी होगी तो 
बुद्धि भी बहिर्मुखी होगी । बुद्धि का बहिर्मुखी प्रवाह संशयात्मक, अशुद्ध एवं विषयी 
होता है, जबकि अन्तर्मुखी प्रवाह में निश्चयात्मिकता, शुद्धि एवं तात्त्विकता का 
विकास होने लगता है | विकास कहना भी अधिक उपयुक्त नहीं, क्योंकि 
निश्चयात्मिकता, शुद्धि एवं तात्विकता ज्ञानात्मक बुद्धि के स्वाभाविक लक्षण हैं। 
उन लक्षणों पर से संशय, अशुद्धि तथा विषयों का आवरण उतरने लगता है | 

“योग मार्ग बुद्धि में की सात भूमिकाओं में विषयी तथा संशय-ग्रसित बुद्धि 
की गिनती नहीं की गई है | ये सातो अवस्थाएँ (भूमिकाएँ) चित्त के विषयों के प्रति 
उपराम हो जाने के पश्चात्‌ की अवस्थाएँ हैं। इसलिए यह कहना कि बुद्धि का कार्य 
केवल जगत्‌ के ज्ञान का संचय तथा विषयों के आधार पर निर्णय करता ही है, तर्क 
संगत नहीं |” 

मैं एक ओर बैठा महाराजश्री की बातें सुन रहा था, साथ-साथ मेरा हृदय 
मंथन भी चल रहा था | संशय तो मेरे मन में भी, अनेक उठते रहते थे । इसका स्पष्ट 
संकेत यही था कि अभी मेरी बुद्धि निश्चयात्मिका नहीं हो पाई थी | तो फिर 
संशयात्मक बुद्धि पर आत्म-प्रकाश आलोकित होने का प्रश्न ही नहीं था । 

सब लोग अपने-अपने कमरे में जा चुके थे । मैने भी प्रणाम किया तथा जा 
कर अपने बिस्तर पर लेट गया । 
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दूसरे दिन गंगा जी पर बड़ी भीड़ थी | संभवतः कोई पर्व का दिन था | 

महाराजश्री स्नान करने के पश्चात्‌ रेत पर विराज रहे थे | सूखने के लिए कपड़े रेत 
पर फैला दिए गए थे | सभी भक्त महाराजश्री के आस-पास बैठे थे। 


महाराजश्री - गंगाजी कितने गहरे तक अन्तर में शीतलता प्रदान करती हैं। 
भावुक भक्त के हृदय को गुदगुदा देती हैं। भाव तथा प्रेम से अन्तर को तरंगित कर 
देती है। भारत की अध्यात्म-प्रधान संस्कृति गंगा जी के किनारे विकसित हुई | यदि 
गंगा जी को बीच में से हटा लिया जाय तो यहाँ की संस्कृति कितनी नीरस हो कर 
रह जायेगी | 

एक भक्त- महाराज जी ! आप कई बार अन्तर्गगा की बात करते हैं, यह 
अन्तर्‌ गंगा क्या है ? 

महाराजश्रौ- अन्तर्वीथौ ही अन्तर्‌ गंगा है । अन्तर्मुखी प्रवाहित अन्तर्‌ 
शक्ति का जल ही इस की निर्मल तथा शीतल धारा है | आत्म तत्त्व ही वह अनन्त 
सागर है, जिसमें विलीन होने के लिए, अन्तर्शक्ति बावली बनी, आगे बढ़ती जाती 
है। इसके मार्ग में पड़ने वाले पड़ाव ही तीर्थ हैं | अपने लक्ष्य को इसमें डुबो देना ही 
स्नान करना है। साधन करना ही इसकी आरती है | गंगा जी आकाश से पृथ्वी पर 
उतरती है अर्थात्‌ मूलाधार जो कि पृथ्वी तत्त्व है, पर इसका जागरण एवं प्रकटीकरण 
होता है । जो अन्तर्गगा में स्नान करता है उसको बाहरी तीर्थ यात्रा, जप-तप की 
आवश्यकता नहीं रहती । भक्त लोग गंगा जी को माता मान कर उस की गोद में 
आनन्द मनाते हैं तथा धीरे-धीरे अन्तर्गगा-स्नान का सुख प्राप्त करते हैं। 

एक भक्त- आप को अन्तर्गगा स्नान का सुख प्राप्त है, फिर भी बहिर्गगा 
स्नान करते हैं ! 


महाराजश्रौ- ऐसा आप को दिखाई देता है। मुझे अन्तर में भी 
सर्वत्र गंगा जी ही प्रवाहित अनुभव होती हैं। [ताबा 


आ रहने के मकान में वापिस आ कर महाराजश्री आँगन में कुर्सी पर विराज 
के थे | भक्तगण ती अपना-अपना आसन ग्रहण कर चुके थे | आज महाराजश्री 
अंतिम तथा पाँचवे कोष पर विचार व्यक्त करने वाळे थे | 


महाराजश्रौ- आज अन्तर्वीथी का अन्तिम पड़ाव विज्ञानमय कोष, सत्संग 
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का विषय है | यहाँ आ कर अन्तर्वीथी का मार्ग अत्यन्त ही सूक्ष्म, सूक्ष्मातिसूक्ष्म हो 
जाता है। जीव के सभी वासनाओं से रहित, अकेला होने पर भी, इससे निकल पाना 
अत्यन्त दुष्कर है | संभवतः कबीर ने इसी कोष के लिए कहा था कि - 

प्रेम गली अति सांकड़ी, ता में दो न समाई ॥ 

“दो का अर्थ यहाँ दूसरा मनुष्य नहीं । वासनाएँ, कामनाएँ विकार आदि 
भी जीव से अन्य हैं । इस गली में प्रवेश करने से पूर्व सब का त्याग करना पड़ता है ।” 


“आनन्दमय कोष आनन्द का विकृत रूप है | यह आनन्द आत्मा में विलीन 
हो जाने का आनन्द नहीं है | आत्मा से पृथकता अनुभव करते हुए आत्मा का 
प्रतिबिम्बित आनन्द है । समुद्र में डूब कर नहीं, समुद्र के किनारे खड़े हो कर, समुद्र 
का आनन्द है | अद्वैत का नही द्वैत का आनन्द है | आत्मा का चाहे कितना भी आनन्द 
प्राप्त हो, किन्तु यदि वह द्वैत में है तो माया के अन्तर्गत्‌ है | आनन्दमय कोष में माया 
का पतला सा आवरण है | वह केवल बीज रूप ही है, किन्तु माया का यही छोटा सा 
बीज विज्ञानमय कोष, मनोमयकोष, प्राणमय कोष तथा अन्नमय कोष के संस्कारों, 
वासनाओं, विकारों तथा आवरणों का कारण बन जाता है, इसीलिए आनन्दमय 
कोष को कारण शरीर कहा जाता है। 


“जब ऊपर से नीचे की ओर उतरते हैं तो आनन्दमय कोष सब से प्रथम 
कोष है | जब नीचे शरीर से आत्मा की ओर ऊपर चढ़ते हैं तो आनन्दमय कोष 
अन्तिम कोष है । साधन में पत्तों से शाखाओं,फिर तना तथा फिर जड़ तक जाना 
होता है | आनन्दमय कोष मूल है, कारण है | पत्ते, शाखाएँ तथा तना, जगत्‌ और 
शरीर है, जिन्हें समेटने हेतु साधक को उत्तरोत्तर क्रम से, स्थूल को सूक्ष्म में विलीन 
करते जाने की प्रक्रिया अपनानी होती है | शक्ति जाग्रति के पश्चात्‌ जीव साधक 
नहीं रह जाता । शक्ति साधक हो जाती है | इस क्रम को अपनाते हुए, शक्ति प्राय: 
अन्नमय-कोष से ही क्रियाशीलता आरंभ करती है एवं उत्तरोत्तर, सूक्ष्म से सृक्ष्मतर 
स्तरों पर चढ़ती हुई आगे बढ़ती है |”? 


“यह कितनी विचित्र बात है, कि माया तथा आनन्द दो विरोधी गुण, एक 
ही साथ, एक ही घर में, आलिंगन किए पड़े हैं। दो विरोधी एक ही पंगत में बैठ कर 
एक साथ, प्रीति भोज कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार धूप एवं वर्षा 
एक साथ, एक ही समय में होते हैं| आनन्द की, आत्मा से पृथक यह उच्चतम 
अवस्था है, जब कि माया केवल बीज रूप है। आगे चल कर आनन्द का अनुभव कम 
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होता जाता है तथा माया का प्रभाव बढ़ता जाता है। आत्मिक आनन्द के स्थान पर 
विषयों का, दृश्यों का, जीव के भौतिक सुखों का आनन्द में समावेश होता जाता है। 
आनन्दमय कोष आने वाले तूफान की पूर्व- सूचना के समान है | द्वैत का बीज यहीं 
से अंकुरित हो कर, भविष्य में जगत्‌ रूपी महान मायावी वृक्ष का रूप ग्रहण करता 
दै | ११ 
एक भक्त- माना तो यह जाता है कि आनन्दमय कोष मे भ्रान्ति या तमोगुण 
का नितान्त अभाव है | माया के लिए यह स्थान ही नहीं | यहाँ केवल आनन्द ही 
आनन्द है। इसीलिए इसे आनन्दमय कोष कहा जाता हि 
महाराजश्री- तुम यह भूल रहे हो कि यदि इसे आनन्दमय कोष कहा 
जाता है तो इसे कारण शरीर भी कहा जाता है। आनन्द कोष का कारण आनन्द नहीं 
हो सकता | इनका कारण तो माया ही हो सकती है | जैसा कि मैं ने कहा कि 
आनन्दमय कोष में पहुँचने पर जगत्‌ का अभाव हो जाता है। त्रिगुण वासना, विकार 
सब शान्त हो जाते हैं, किन्तु अभी शक्ति का आत्मा में विलय नहीं होता | आत्मा का 
आनन्द, आत्मा को आवरण की तरह लपेटे रहता है। अभी भी अद्वैत नहीं, द्वैत की 
अवस्था होती है । यह दोराहा ऐसा है जहाँ से एक मार्ग जगत्‌ की ओर जाता है तो 
दूसरा आत्मा की ओर | जगत्‌ की ओर बढ़ते हैं तो भ्रान्ति तथा माया का विकास 
होता रहता है, जिसका बीज, आत्मा से आनन्द की पृथकता में छिपा है | यहाँ 
आन्ति नहीं, माया नहीं, किन्तु वह कारण है जो माया तथा भ्रान्ति को पैदा करता है। 


“बाकी रही बात कि इस को आनन्दमय कोष कहा जाता है, तो इस का 
कारण यह है कि यह आनन्द प्रधान है | माया तो अभी गर्भावस्था में ही होती है। 
नीचे से ऊपर जाओ, तो इस कोष पर पहुँच जाना, समाधि अवस्था की पूर्वावस्था 
है। ऊपर से नीचे उतरो, तो गह अवस्था संसार रूपी महादैत्य के जाग्रत हो कर, 
आगमन की पूर्व सूचना है। इस लोक मे सर्वत्र आनन्द है किन्तु ज़मीन के नीचे 


विनाशकारी पदार्थ छिपे हैं | इसे जहाँ एक ओर आनन्दमय कोष कहा जाता है, वहीं 


वासनामय तथा मिथ्या धाराओं के 
अतिरिक्त सुख का लेश भी नहीं | इस कोष की भगवती चैतन्य शक्ति के उच्च 


शिखर पर स्थित उच्च भवन से उपमा दी जा सकती है जहाँ 
जहाँ से एक ओर शुद्ध आत्म 
तत्त्व दिखाई देता है तो दूसरी ओर उंखमय जगत्‌ | जिस की दृष्टि निरन्तर आत्म 
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तत्त्व पर स्थित रहती है, उसे ही ऋतंभरा प्रज्ञा कहा जाता है ।?? 
एक भक्त- आप इसे भगवती के भवन से उपमित कर रहे हैं, किन्तु मुझे 
यह कोष किसी महादैत्य के दुर्ग के समान प्रतीत होता है, जहाँ से वह दैत्य, जीवों 
को पकड़-पकड़ कर, संसार रूपी जलती ज्वाला में फेंकता जा रहा है ! 
महाराजश्री- ऐसा, भाव तथा दृष्टिकोण के अन्तर के कारण प्रतीत हो 
रहा है | संसार में खड़े हो कर देखोगे तो जीव वहीं से टपक रहे हैं | यह शक्ति का 
प्रसव क्रम है, किन्तु इस समय हम प्रति प्रसव क्रम की बात कर रहे हैं | तुम प्रसव 
क्रम की पीड़ा व्यक्त कर रहे हो | 


“अन्तर्शक्ति, जो कि अन्नमय कोष में प्रवेश से अपनी यात्रा आरंभ करती 
है तथा प्राणमय कोष, मनोमय कोष तथा विज्ञानमय कोष में से होती हुई, अपनी 
लीलाएँ प्रकट करती हुई, आनन्दमय कोष तक पहुँचती है | उस जाग्रत शक्ति की 
यह अन्तर्यात्रा अत्यन्त लम्बी, अत्यन्त कठिन तथा अत्यन्त फिसलनी है | यहाँ आ 
कर शक्ति का एकमात्र कार्य होता है, जीव को साथ लेकर आत्मा में विलीन हो 
जाना | इसकी सिद्धि के लिए कोई साधन नहीं, कोई उपाय नहीं | यह विलीनीकरण 
केवल ईश्वर कृपा के अधीन है। 

“लौट कर आनन्दमय कोष तक पहुँच पाना, किसी भाग्यशाली साधक के 
प्रारब्ध में ही होता है | प्रायः साधक जबानी बातें बना कर ही ब्रह्म-स्थिति प्राप्त कर 
लेने का दावा करते हैं, किन्तु अन्तर में झांक कर देखें, तो सिवाय कालिख के कुछ 
दिखाई नहीं देता | इसीलिए बार-बार यही कहा जाता है कि अध्यात्म केवल बातों 
का, पठन-पाठन का, वाद-विवाद का, पूजा-पाठ का अथवा तीर्थ यात्रा का विषय 
नहीं | इसके लिए अन्तर्‌ हृदय प्रभु प्रेम में रंगना पड़ता है, अन्तर की यात्रा करनी 
होती है, तथा वासनाओं-विकारो से मुक्ति प्राप्त करनी होती है । कई बार गिरना 
उठना होता है | कई बार भटकना-संभळना होता है | दीनता, विनम्रता, सरलता, 
समर्पण एवं उदारता इस के अनिवार्य सहायक हैं। सहनशीलता के बिना साधन की 
सीढ़ियाँ चढ़ पाना कठिन है |”? 

` इतना कह कर महाराजश्री चुप हो गए। कुछ देर वातावरण स्तब्ध रहा । 
किसी को सूझ नहीं रहा था कि क्या बात करे ? फिर महाराजश्री ने कहा, “अब 
आप लोग जा कर विश्राम करें | जो कुछ यहाँ विचार हुआ है उस का मंथन करें तथा 
अध्यात्म साधन के लिए रास्ता तलाशने का प्रयत्न करे |” 


(१३७) 


अन्तर्वीयी 
(७) अन्तर्वाथी में शक्ति की अन्तर्लीलाएँ 


इस सभय महाराजश्री काफी गंभीर दिखाई दे रहे थे | उनके चेहरे पर 
अपार शान्ति झलक रही थी | कुछ विचित्र सी आभा, उनके मुखमण्डल को देदीप्यमान 
किए थी । कुछ देर वे शान्त मौन अवस्था में स्थित रहे | भक्त-गण भी प्रवचन आरंभ 
होने की प्रतीक्षा में मौन बैठे थे | महाराजश्री ने अपने नेत्र खोले, दृष्टि फिरा कर सब 
को देखा तथा इस प्रकार कहना आरंभ किया - 


महाराजश्री - आप लोगों ने सुना कि अन्तर्शक्ति, अन्नमय आदि पाँच कोषों 
पर, किस प्रकार क्रियाशील होती हैं | यह पाँचो कोष, शक्ति के प्रसव क्रम मे, 
आत्मा के आस-पास लिपट कर, उसे अपने आवरणों से हंक लेते हैं। अन्तर्वीथी में 
यात्रा का अर्थ है कि शक्ति इन आवरणों में प्रवेश कर, उन्हें एक-एक कर के उतार 
दे | प्रसव क्रम आवरण ओढ्ने का क्रम है, तो प्रति प्रसव क्रम आवरण उतारने का | 
प्रसव क्रम में विस्तार करने की लीला है, तो प्रति-प्रसव क्रम में विस्तार समेटने 
की । प्रसव क्रम में ईश्वर का प्रकटीकरण विराट के रूप में होता है तो प्रति प्रसव क्रम 


में ईश्वर की अनुभूति अव्यक्त ब्रह्म के रूप में | शक्ति की क्रिया के बिना न विस्तार 
हो पाता है, न समेटना | 


“शक्ति के विराट के रूप में प्रकट होते-होते जीव में अभिमान तथा कर्ताभाव 
इस सीमा तक विकसित हो चुका होता है, कि विराट समक्ष होते हुए भी, वह इसे 
विराट के रूप में ग्रहण नहीं कर सकता | जीव की दृष्टि, भाव तथा विचार, सभी में 
अन्तर आ जाता है, वह अपने स्थान से खिसकता हुआ इतना नीचे उतर जाता है, 


कि उसे सारा दृश्य ही बदला-बदला सा दिखाई देने लगता है | दृश्य का कर्ता ईश्वर 
है, किन्तु देखने वाले के कोण में अन्तर आ 2 कक 


है यदि दरष्टा की दृष्टि में विभाजन है तो सारा दृश्य ही उसे खण्ड-खण्ड दिखाई 
देता है | यदि दृष्टि का विभाजन दूर कर दिया जाए, तो सारा दृश्य एक रूप दिखाई 
देने लगता है। माया, अविद्या या भ्रान्ति का प्रकोप जगत्‌ में नहीं, जीव में है | माया 


॥ आवश्यकता भी संसार को नहीं, 
जीव को है | जीव का दृष्टि-दोष दूर होते 
हप जगत्‌ का रूप बदल कर, विराट के 


(१३८) 


(७) अन्तर्वीथी मे शक्ति की अन्तर्लीलाएँ 

“रान्ति के कारण, अन्नमय कोष से ले कर, विज्ञानमय कोष तक विकृति 
आ जाती है । विज्ञानमय कोष में अंकित संस्कार तथा विकसित वासनाएँ, जीव के 
समक्ष, जगत्‌ का रूप परिवर्तित करके पेश करते हैं । अभिमान तथा कर्त्ताभाव, 
शक्ति की क्रियाशीलता को कर्म बना कर, प्रारब्ध -निर्माण के कार्य में लगे रहते हैं। 
धर्माचार्य भी अध्यात्म-उन्नति के लिए, चित्त-शुद्धि की आवश्यकता बता कर, 
संस्कार-क्षय की बात करते हैं । यह सब ठोक भी है | अध्यात्म-पथ की प्रथम 
अनिवार्यता संस्कार-क्षय ही है, किन्तु इस पर भी विचार करना होगा, कि इन 
संस्कार-वासनाओ तथा अन्य सभी विकारों को विकसित होने का अवसर कहाँ से 
प्राप्त हुआ ? 


“जीव के दुःखों का अन्तिम कारण अविद्या बताई जाती है | अविद्या के 
कारण ही जीव भ्रम में पड़ कर संस्कार संचय करता है। वासनाओं तथा विकारों का 
विकास करता है। अविद्या ही अभिमान तथा कर्त्ताभाव को उभारती है | अविद्या ही 
जगत्‌ को अपने से पृथक तथा सत्यवत्‌ दर्शाती है । अविद्या का बीज आनन्दमय 
कोष में होता है। जीव उस कोष के आनन्द भाग का त्याग कर देता है तथा अविद्या 
से ग्रसित हो जाता है । जो आनन्दमय कोष, जगत्‌ को विराट्‌ के रूप में दर्शन 
करवाने के लिए अस्तित्व में आता है, वह जगत्‌ को जड़ तथा पृथक्‌ दशनि लगता 
है। आनन्दमय कोष का मुखिया, आनन्द गौण हो कर रह जाता है तथा गौण माया 
मुखिया हो जाती है, अर्थात्‌ माया के विस्तार का बीज आनन्दमय कोष में छिपा है। 


“शक्ति चाहे नहिर्मुखी हो, चाहे अन्तर्मुखी, जगत्‌ की सभी क्रियाएँ, 
घटनाएँ, चेष्टाएँ, शक्ति की ही क्रियाएं हैं | शक्ति के संयोग से ही जीव कर्म कर 
पाता है | सभी परिणाम शक्ति की स्पंदनशीलता है | बहिर्मुखी शक्तिगाँठे बाँधती है, 
तो अन्तर्मुखी गाँठे खोलती है । बाँधने तथा खोलने का आधार गाँठ ही है । गाँठ 
बँधती जाती है तो मन फैलता जाता है | गाँठ खुलती जाती है तो मन सिकुड़ता 
जाता है | मन फैलता जाता है तो जीव का, जगत्‌ में ममत्व बढ़ता जाता है | मन 
सिकुड़ता जाता है तो ममत्व कम होता जाता है। 


“शक्ति के अन्तर्मुखी अथवा बहिर्मुखी प्रवाह के साथ, मन का अन्तर्मुखी 
अथवा बहिर्मुखी प्रवाहित होना संबंधित है | बहिर्मुखी मन जगत्‌ में अधिकाधिक 
घुसता चला जाता है | अन्तर्मुखी मन जगत्‌ से हटता चला जाता है। मन के अन्तर्मुखी 
हो जाने पर इन्द्रियाँ भी अन्तर्मुखी हो जाती हैं। तभी साधक की अन्तयीत्रा आरंभ 
हो पाती है। 





(१३९) 


अन्तर्वीथी 

“जब शक्ति अन्तर्मुखी कार्यशील होती है, तो जिस कोष के संस्कार चित्त 

में उभर कर ऊपर आते हैं, उसी कोष पर क्रियाएँ प्रकट करती है, जिन्हें भगवती 

क्रिया शक्ति की लीला कहा जाता है। संस्कार-संचय के समय भी कर्म, शक्ति की 

क्रिया ही होता है, किन्तु अभिमान तथा मिथ्या कर्ताभाव के कारण , क्रिया, कर्म 

की श्रेणी में गिनी जाती है । अन्तर्क्रियाओं में शक्ति, अभिमान तथा कत्तभाव को 

एक ओर धकेल देती है | क्रिया, इन्द्रियों का कर्म नहीं हो कर शक्ति की क्रिया होती 
है तथा मानसिक संकल्प से अछूती रहती है । 


“प्रायः जीवों के अधिकांश संस्कार ज्ञानेन्द्रियो तथा कर्मेन्द्रियों के माध्यम 
से संचित, अन्नमय कोष से संबंधित होते हैं, इसलिए क्रियाएँ भी अधिकतर अन्नमय 
कोष के आधार पर ही होती हैं| यद्यपि बीच-बीच में दूसरे कोषों के संस्कार भी 
उभर कर, अपना कौतुक दिखा जाते हैं| अन्नमय कोष के आधार पर क्रियाओं का 
क्रम काफी लम्बे समय तक बना रह सकता है तथा प्राय: साधक भौतिक आधार पर 
व्यक्त, उन्हीं क्रियाओं से संतुष्ट भी रहता है | यह भी आवश्यक नहीं है कि शक्ति 
जाग्रति के पश्चात्‌, सर्वप्रथम अन्नमय कोष के आधार पर शारीरिक क्रियाएँ प्रकट 
हों | उस समय जिस कोष के संस्कार प्रबल हों गे, उसी कोष के आधार पर क्रियाएँ 
होंगी, किन्तु अन्य कोषों के आधार पर क्रियाओं को, कई बार साधक समझ नहीं 
पाता, जबकि शारीरिक आधार पर क्रिया ऐसी प्रकट एवं निश्चित होती है कि 
साधक को यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होती, कि उसे अन क्रियाएँ होने लगी 
हैं। भाव यह है कि क्रियाओं का आरंभ किसी भी कोष के आधार पर हो सकता है। 


न बात पर आधारित है कि कौन से कोष के संस्कार उदार होने की स्थिति 
हि 


"अन्नमय कोष के संस्कार चादर पर पड़े हुए कचरे के समान हैं। ऊपर से 
कचरा साफ भी कर दिया जाए, तो भी चादर से लगी मैल वैसे ही रह जाती है | 
आनन्दमय कोष ऐसी चादर के समान है जो आप भी मैली है तथा कचरा एकत्रित 


भी करती है । शारीरिक संस्कार "| हक । 
होती है | शारीरिक, मानसिक, का तम हैं | स्थूल से कहीँ अधिक शक्ति सूक्ष्म डु 


हैं, उनका चित्त कभी शुद्ध नहीं हो पाता | उनके 
अन्तर का माया मल तथा विज्ञानमय कोष, उन्हें जुन: -पुन; संस्कार संचय की भूल- 
भूलैयो में डालता रहता है । साधन का मार्ग अत्यन्त लम्बा तथा कठिन तो है ही। 
(१४०) 


(७) अन्तर्वीथी मे शक्ति की अन्तर्लीलाएँ 

शारीरिक, मानसिक तथा बौद्धिक मल के पश्चात्‌, क्लेशो का मल एवं तत्पश्चात्‌ 
माया-मल शुद्ध करने की बडी लम्बी प्रक्रिया है | इस प्रक्रिया को पूरा करने का 
उत्तरदायित्त्व शक्ति उठा लेती है, किन्तु साधक में धीरज तथा समर्पण की आवश्यकता 
होती है। 

“अभी तक साधक, संस्कारों के आधार पर क्रियाओं में ही उलझा है | उस 
की यह उलझन कब तक चलेगी ? उसमें कितने जन्मों तक साधन करने की 
आवश्यकता पड़ेगी ? इस का कुछ पता नहीं | उस के पश्चात्‌ तत्त्वों के आधार पर 
क्रियाओं की अनुभूति आरंभ होगी । जिस क्रम से तत्त्वों का विकास हुआ है, उससे 
उलट क्रम में तत्त्वों का विलीनीकरण होगा | तब साधक के अन्तर से माया की 
दीवार टूट पाएगी । तब द्वैत में आनन्दानुभूति के स्थान पर, अद्वैत का आनन्द 
अनुभव होगा । यह प्रक्रिया कितनी लम्बी है इसकी सहज कल्पना कर पाना 
अत्यन्त कठिन है। बस यही कहा जा सकता है कि चलते रहो, चलते रहो, जब तक 
गंतव्य तक नहीं पहुँच जाते | इसमें जन्म-जन्मान्तर तक व्यतीत हो सकते हैं। इसी 
लिए संतों तथा शास्त्रों ने धीरज धारण करने तथा साधन की निरन्तरता बनाएँ 
रखने पर इतना बल दिया है | अपना लक्ष्य साधन के परिणाम पर रखने के स्थान 
पर, साधन पर रखने की दुहाई दी है | सँभल-सँभल कर आगे बढ़ने को कहा है। 


“झाव यह है कि शारीरिक, मानसिक आदि संस्कारों का क्षय आवश्यक 
होते हुए भी, यही सब कुछ नहीं है । आनन्दमय कोष में माया पर प्रहार करना 
होगा। आरंभ में माया की झलक ही दिखाई देती है, जो बढ़ते-बढ़ते विकराल रूप 
धारण कर लेती है | माया के हथकण्डे बड़े विचित्र हैं। वह सभी प्रकार के दाँव-पेंच 
से अवगत है। वह घर में घुसती है, घर को लूटती है, घर का विनाश करती है, तो 
घर मालिक उसी में सुख मान कर माया को ही समर्पण किए रहता है। कई बार ऐसा 
आभास होता है कि माया मर चुकी है, किन्तु जल्दी ही वह फिर से जी उठती है। 
फिर से अपनी कारस्तानियाँ आरंभ कर देती है । वही चाले, वही चालाकियाँ | जब 
तक माया का अन्तिम कारण नाश नहीं हो जाता, माया की समाप्ति की कल्पना कर 
लेना नादानी है | माया का आरंभ एक में अनेकता के आभास से होता है। 


“सर्व प्रथम स्थूल तथा सूक्ष्म संस्कारों को क्षय करना है, जो मैली चादर 
पर जमा हुए कचरे के समान हैं | फिर चादर पर जमे, माया के, अत्यन्त गहरे, 
` सूक्ष्मतम संस्कारों से मुक्ति प्राप्त करनी होगी । वैसे ये संस्कार आत्मा को कभी छू भी 
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नहीं सकते, किन्तु आत्मा इन के रंग में रगा हुआ सा अवश्य भासने लगता है। इस 
भ्रान्ति को भी निवृत्त करना होगा | यह निवृत्ति केवल भावनात्मक या बौद्धिक नहीं, 
अपितु क्रियात्मक होनी चाहिए | एकत्व का आभास नहीं, अनुभव होना चाहिए | 


“बैसे तो साधन में अनुभव होने वाली, शक्ति की सकल क्रियाएँ, शक्ति 
की अन्तर्लीलाएँ ही हैं, क्योंकि सभी, साधक के बिना प्रयास अन्तर में घटित होती 
हैं, किन्तु फिर भी शारीरिक क्रियाएँ बाहर भी व्यक्त हो जाती हैं, यद्यपि उन के 
द्वारा प्रदत्त आनन्द तथा अन्तरानुभूति को व्यक्त नहीं किया जा सकता । अन्तर 
लीला से भाव उन क्रियाओ से है जिन की बाहर भनक भी नहीं लगे जो अन्तर में ही 
हृदय मन तथा बुद्धि को मथती रहें, आलोकित करती रहें। जो अन्तर्प्रवाह की भाँति 
अन्तर में ही गतिशील हो | जो अन्तर में मल शुद्ध करने का काम इतनी निपुणता से 
करे कि बाहर उस की सूचना तक न हो । ऐसी क्रियाएँ अन्तर में अत्यन्त गहरी, 
सूक्ष्मतम स्तर पर, चित्त में घटित होती हैं। सूक्ष्मतम संस्कार किसी स्थूल क्रिया से 
क्षीण नहीं हो सकते | उनकी स्वाभाविक क्रिया भी सूक्ष्मतम स्वरूप में अन्तर में ही 
प्रकट होती है, जिसे अन्तर में ही अनुभव किया जा सकता है | उनका आनन्द भी 
अन्तर में ही लिया जा सकता है। यदि कोई व्यक्त करना भी चाहे तो एक धुँधला सा 


चित्र ही प्रस्तुत कर सकता है। अनुभूत आनन्द तथा अनुभव तो अनुभवकर्त्ता तक 
ही सीमित रह जाता है।?? 


§ ऐसे अनुभव साधक को प्राय: ध्यानावस्था में ही होते हैं, जब उस का मन 
तथा इन्द्रियाँ सकल चंचलता त्याग कर, एक स्थान पर केन्द्रित हो जाती हैं| ध्यान 
में प्रकट ध्येय, विषय, दृश्य, विचार अथवा भाव ही उसके अभिमुख रह जाता है। 
उस समय ध्येय पर एकाग्रता ऐसी घनीभूत हो जाती है कि ध्येय का ज्ञान, ध्यान भी 


प्रयलपूर्वक प्राप्त किया जाता है, वहीं शक्ति 
| प्रयत्नरहित क्रिया में स्वयमेव प्रकट होती है।” 


“साधारणतया शारीरिक क्रिया को सत्रों में 
le शारीरिक क्रियाओं का ही i rR pd भी 
है क्योकि अधिकतर साधक शारीरिक क्रियाओ तक ही सीमित होते हैं। कोई ही 


(१४२) 


(७) अन्तर्वीथी मे शक्ति की अन्तर्लीलाएँ 

ऐसा साधक होता है, जो शारीरिक क्रियाओं से ऊपर उठ कर, सूक्ष्म स्तरों पर रमण 
करता हो । इसीलिए शास्त्रं में घूर्णा, कंपन, स्वेदन, रुदन, हँसना , फुदकना, 
लोट-पोट होना, गाना, चिल्लाना, नृत्य करना, आसन, मुद्राएँ, प्राणायाम, आँखों 
की पुतलीयों का चालन, पक्षियों की बोलियाँ बोलना आदि क्रियाओं का अधिक 
उल्लेख है । सूक्ष्म क्रियाओं में ज्योति दर्शन, नाद श्रवण, सुगंध का आना, रसास्वादन 
आदि क्रियाओं का वर्णन है, किन्तु ये सभौ क्रियाएँ ध्यानावस्था के अन्तर्गत्‌ हैं | ये 
ध्येय भौ क्रिया में प्रकट होते हैं तथा ध्यान भी स्वयं लग जाता है । 


“हम किसी जन्म में, किसी बगीचे में, कभी चहलकदमी कर रहे थे | 
किसी गुलाब के फूल के प्रति आकर्षित हो कर ठहर गए थे | उस समय हम उसे 
देखने में तल्लीन हो रहे थे | बगीचे का वातावरण, पुष्प की सुगंध तथा सौंदर्य, उस 
पर मंडराते भँवरे की शोभा तथा स्वर-ध्वनि, उन्हें निहारने का आनन्द, हमारे ज्ञान 
के बिना ही हमारे अन्तर में अंकित होते जा रहे थे | सौंदर्य, आनन्द तथा भवरे की 
गुंजार, हमारे अनजाने ही, हमारे अन्तर्मन में गहरे बैठती जा रही थी | कुछ समय के 
पश्चात्‌ हम इस अनुभूति को भूल गए, किन्तु उसकी याद, मन की गहराइयों में 
उतर कर, सुरक्षित रह गई | हम दूसरे-दूसरे विषयों -दृश्यों के संयोग में आते रहे | 
उन की स्मृतियाँ एकत्रित करते रहे। पुष्प विषयक संस्कार काफी नीचे दब कर रह 
गए | जन्म-जन्मान्तर व्यतीत होते गए | नए-नए संस्कार संचित होते गए । पुष्प 
संबंधी स्मृतियाँ दबती चली गई | 

“फिर किसी जन्म में हमारे सोचेने की दिशा बदली | हम अध्यात्म की 
ओर मुड़ गए। गुरुदेव की कृपा प्राप्त हुई | अन्तर्शक्ति जाग्रत हो कर क्रियाशील हुई। 
पुरानी स्मृतियाँ क्रियाओं में प्रकट-हो कर क्षीण होने लगीं | एक दिन पुष्प विषयक 
स्मृतियों की बारी आ गई | ध्यान की अवस्था में वही बगीचा, वही हमारी 
चहलकदमी, पुष्प के प्रति आकर्षण, सौदर्य, सुगंध, आनन्द, भवरे की गुंजार, 
सभी कुछ सजीव हो उठा | हम फिर से उस दृश्य में खो गए, किन्तु अब की बार यह 
क्रिया की अनुभूति थी । न कोई पुष्प था, न भँवरे की गुंजार । केवल उन सबका 
अनुभव । हमारे अन्तर में आसक्ति भी नहीं थी, क्योंकि हम केवल साक्षी थे । इस 
लिए स्मृतियों की पुनरावृत्ति हमारे चित्त पर प्रभाव नहीं छोड पाई । कोई संस्कार 
संचय नहीं हुआ, अपितु पहले की चित्त पर अंकित यादें क्षीण हो गई | यादों का चित्त 
पर डाला हुआ आवरण उतर गया । ऐसे ही भगवती क्रियाशक्ति संस्कारों को, खोद- 
खोद कर क्षीण करती रहती है |” 
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एक भक्त - महाराज जी ! स्वप्न में भी तो संस्कार ही उभर कर चित्र रूप 
धारण करते हैं, फिर ध्यान के अनुभव तथा स्वप्न में क्या अन्तर है ? 

महाराजश्री- ठीक है कि ध्यान के अनुभव तथा स्वप्न दोनों का आधार 
संस्कार ही हैं, किन्तु ध्यान के अनुभव में, संस्कार संचय नहीं होते, क्षीण होते है । 
स्वप्न में संचय होते हैं, न क्षीण होते हैं। स्वप्न में केवल स्मृति उभरती है, चित्रित 
होती है, और विलीन हो जाती है। 

एक भक्त - क्या एक ही बार की क्रिया में संस्कार क्षीण हो जाता है ? 
अथवा एक ही संस्कार क्षीण होने के लिए, बार-बार क्रिया होने की आवश्यकता 
होती है ? 

महाराजश्री - यह बात संस्कार के स्वरूप पर आधारित है। तुमने साधन 
में इस बात को अनुभव किया होगा कि कोई क्रिया विशेष एक दिन हो कर फिर नहीं 
'होती, जबकि कई क्रियाएँ ऐसी हैं, जो कई-कई दिन तक नित्य प्रति अनुभव होती 
हैं। कोई संस्कार क्षणिक होता है जो एक बार की क्रिया में क्षीण हो जाता है | कई 
संस्कार कई दिनों की निरन्तर स्मृतियाँ समेटे होते हैं, तो उनसे संबंधित क्रिया भी ब 
कई-कई दिन तक निरन्तर चला करती है। एक बात और है । जहाँ हमारा आश्रम 
बन रहा है, वहाँ जा कर देखो ! घोड़े ईट, पत्थर, सीमेन्ट आदि ढोया करते हैं। उनमें 
एक होड़ सी लगी रहती है | हर एक घोड़ा, दूसरे घोड़े से आगे निकल जाना चाहता 
है। कई बार एक घोड़ा, आगे वाले घोड़े को एक ओर धकेल कर , आगे निकल जाता 
है। यही हाल संस्कारों का भी है । शक्ति जब उन्हें संस्काराशय से बाहर निकाल 
कर, क्रियाओं में परिणत करने का कार्य आरम्भ करती है, तो संस्कारों में भगदड़ 
मच जाती है । सभी संस्कार बाहर निकलने की उतावळी करते हैं। जैसे दीर्घकाल 
से संस्काराशय के कारागार में बन्द पड़े उकता गए हों । कई संस्कार तो दूसरे 


संस्कार की घटित होती हुई क्रिया को रुकवा कर, स्वयं दाह 
पलक बिनित्रमाचाह। , स्वयं क्रियाशील हो जाते हैं | 


“इस समय हमने क्रियाओं के विषय में कुछ सामान्य सी बातों पर विचार 
किया। यह एक ऐसे क्षेत्र से संबंध रखता है, जो इन्द्रियो से अगोचर है। इससे या तो 


इन बातों की कल्पना करनी पडती है या उन्हें अन्तर में अनुभव किया जाता है | 


अगली बार हम सूक्ष्मातिसूक्ष्म क्रियाओं पर चर्चा करेगे 
विश्राम करें|? गे | अब आप लोग जा कर 
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अगले दिन थोड़ी बूँदाबाँदी हो रही थी । उसी स्थिति में महाराजश्री गंगा- 
स्नान कर आए थे । यदि महाराजश्री की प्रत्यक्ष उपस्थिति नहीं होती, तो संभव है 
कि अन्य लोग आज गंगा स्नान टाल देते | पर महाराजश्री गंगास्नान के लिए गए थे, 
इस लिए सब को जाना पड़ा | स्नान कर के लौट आए तब भी बूंदा बांदी हो रही थी, 
इसलिए आँगन के स्थान पर आज का सत्संग वराण्डे में हो रहा था | महाराजश्री ने 
बोलना आरंभ किया। 


महाराजश्री- हमारी जब दीक्षा हुई तो हमें बड़ी उग्र शारीरिक क्रियाएँ 
हुई। दीक्षा के पश्चात्‌ हमने ऋषिकेश में एक आश्रम में, एक कमरे की व्यवस्था कर 
ली थी | वहाँ भी अत्यन्त उग्र शारीरिक क्रियाएँ होती रहीं | उन दिनों हठ-योग की 
क्रियाओं का विशेष ज़ोर था | किन्तु इन शारीरिक क्रियाओं के बीच-बीच में भी कई 
बार, मानसिक, बौद्धिक सूक्ष्म क्रियाओं का भी अनुभव होता रहता था | उग्रता का 
यह हाल था कि मेरी अवस्था उन्मत्त जैसी हो गई थी | फिर एक वह समय भी आया 
जब हमें अत्यन्त सूक्ष्म क्रियाएँ प्रकट होने लगीं | तब आनन्द की मात्रा बहुत बढ़ 
गई | हमें समझ आने लगी कि साधन क्या होता है, तथा उसका स्वरूप क्या है। 


“स्थूल- शरीर मनुष्य का स्थूलतम स्तर है | स्थूलता के आधार पर आनन्द 
की भी स्थूलता हो जाती है । जब तक साधक की स्थिति स्थूल शरीर से ऊपर नहीं 
उठ जाती, उसे सूक्ष्म आनन्द की अनुभूति नहीं हो सकती | जब तक आनन्द बाह्य 
भौतिक आधार पर अनुभव होता है, तब तक आधार की स्थूलता या सूक्ष्मता के 
अनुपात से, आनन्द भी कम या अधिक होता रहता है | जब साधक बहिर्स्थूछता या 
ूक्ष्मता के आधार से ऊपर उठ जाता है, तब वही जीव, आनन्द-स्वरूप हो जाता 
है | यहाँ इस बात को हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, कि अन्तर्वीथी, नहिर्वीथी की 
अपेक्षा से आन्तरिक है, आत्म तत्त्व की अपेक्षा से अन्तर्‌ वीथी भी बाह्य ही है । इसी 
प्रकार अन्तर्वीथी के अत्यन्त सूक्ष्म स्तरों को भी आत्मा की अपेक्षा से बाह्य ही 
समझना चाहिए । 

“चित्त में पड़े आवरण जब क्रियाओं में क्षीण होते हैं, उस समय 
आनन्दानुभूति होती है । साधक वर्ग में उसे क्रियाओं का आनन्द कहा जाता है, 
किन्तु यदि इस विषय पर थोड़ा सूक्ष्मतापूर्वक विचार किया जाय तो यह क्रिया का 
आनन्द नहीं है, वरन्‌ उस संस्कार अथवा आवरण, जिसने स्वाभाविक आनन्द को 
दबा रखा था, के क्षीण हो जाने के कारण, दबे हुए आनन्द का प्रकटीकरण है। इस 
प्रकार आवरणों को शक्ति हटाती ला तथा अन्तर का स्वाभाविक आनन्द 


फि?” 


अन्तर्वीथी 
प्रकट होता जाता है । आनन्दमय कोष तक पहुँचते-पहुँचते साधक के चित्त के 
आवरण उतर चुके होते हैं। केवल द्वैत की अनुभूति के कारण, जीव के तथा आत्मा 
के बीच माया का पतला सा आवरण शेष होता है, जिसमें से आत्म-प्रकाश छन-छन 
कर, बाहर निकल कर, चित्त को आलोकित करता रहता है, अत: द्वैत की अवस्था 
में, सबसे अधिक आनन्द, आनन्दमय कोष में अनुभव होता है। शक्ति के प्रतिप्रसव 
क्रम में बढ़ते हुए, जब माया का यह पतला सा आवरण भी उतर जाता है, तो 
जीवत्त्व आत्मा में विलीन हो जाता है | आनन्द का बाह्य आधार समाप्त हो जाता है। 
बूंद सागर में मिल कर सागर हो जाती है |” 
एक भक्त- जब आनन्दमय कोष तक पहुँचते-पहुँचते वासना, विकार, 
इन्द्रियाँ आदि सभी आधार समाप्त हो जाते हैं, तथा जीव अभी आत्मा में विलीन 
नहीं हुआ होता, तो आनन्द किस आधार पर अनुभव होता है ? 
महाराजश्रौ- चित्त के आधार पर | जब तक जीव आत्मा में विलीन नहीं 
हो जाता, तब तक चित्त का अस्तित्व भी बना रहता है तथा उस की क्रियाशीलता 
भी । यद्यपि चित्त की यह क्रियाशीलता उत्तरोत्तर सूक्ष्म होती जाती है। निद्रा की 
अवस्था में, संसार के सामने से हट जाने पर भी, यह क्रियाशीलता निरन्तरता का 
त्याग नहीं करती, तभी तो चित्त को जगत्‌ के अभाव का ज्ञान बना रहता है। 
सम्परज्ञात समाधि में भी, ध्येय विषय पर चित्त की एकाग्रता, चित्त की क्रियाशीलता 
ही प्रकट करती है। आत्म-स्थिति की अवस्था में चित्त पूर्णरूपेण निरुद्ध हो जाता है। 
यही कैवल्य स्थिति है। 
एक भक्त- कैवल्य तथा अद्वैत में क्या अन्तर है ? 
महाराजश्रौ- कैवल्य ऐसा अद्वैत है जिस में दूसरा है ही नहीं । अद्वैत में 
दूसरे दिखाई तो देते हैं, किन्तु वह अपने ही स्वरूप का विस्तार होता है। कैवल्यावस्था 
में जगत्‌ विलीन हो जाता है, उस के अभाव का भी ज्ञान नहीं होता | कैवल्य समाधि 
अवस्था है, किन्तु अद्वैत स्थिति जाग्रतावस्था की समाधि है| साधक को आत्मा का 
जो आनन्द समाधि अवस्था में अनुभव होता है, वही अद्वैतावस्था में जाग्रत में भी 
प्राप्त होता है। कैवर्ल्य को समाधि कहा जाता है तो अदवैतावस्था को तुरीयवस्था 
यही, जीवनमुक्त अवस्था है | 
or a अन्तिम लक्ष्य नहीं ! 
जे" इस में क्या शंका है ? तुरीयावस्था में स्तर हैं, 
किन्तु वह बहुतर की बात है। अभी तो आप लोगों के Ge i से ऊपर 
उठने का प्रश्न है । धीरे-धीरे af ह चलते रहो | 
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एक भक्त- आपने जो बताया, उस से तो ऐसा ज्ञात होता है कि कैवल्यावस्था 
तथा मृत्यु में कोई अन्तर नहीं | दोनों में चित्त क्रियारहित हो जाता है। 

महाराजश्री - कैवल्यावस्था तथा मृत्यु में बड़ा भारी अन्तर है। कैवल्यावस्था 
में, अन्नमय कोष पर कार्यशील पंच प्राण की क्रिया अत्यन्त ही सूक्ष्म हो जाती है, 
चित्त पर कार्यशील चित्त शक्ति के सभी व्यापार स्थगित हो जाते हैं, किन्तु फिर भी 
जीवन बना रहता है | कैवल्यावस्था से साधक, जब नीचे उतरता तो पंच प्राण तथा 
चित्त-शक्ति की क्रियाशीलता पुन: प्रकट हो जाती है । जबकि मृत्य हो जाने पर, पंच 
प्राण एवं चित्त शक्ति दोनों, अन्नमय कोष को त्याग कर अन्यत्र चले जाते हैं। 
कैवल्यावस्था के पश्चात्‌ शरीर की क्रियाएँ दोबारा होने लगती हैं, किन्तु मृत्यु के 
पश्चात्‌ जीव सदैव के लिए निर्जीव हो जाता है। 

एक भक्त- और निद्रा में ! निद्रा में भी जगत का अभाव हो जाता है ! 

महाराजश्री - निद्रा में जगत का अवश्य अभाव हो जाता है, किन्तु अभाव 
का ज्ञान बने रहने से, चित्त को निरुद्ध नहीं कहा जा सकता | 

एक भक्त - तो तुरीय अवस्था कब आती है ? 

महाराजश्री -देखो ! आत्मा की चार अवस्थाएँ कही गई हैं। जाग्रत, स्वप्न, 
सुषुप्ति और तुरीय | कैवल्यावस्था इन चारों में कहीं भी नहीं, क्योंकि कैवल्यावस्था, 
तुरीयावस्था प्राप्त करने के लिए साधन रूप है | बार-बार कैवल्यावस्था में जाना 
पड़ेगा | हर बार प्रज्ञा के कुछ संस्कार क्षीण होते जाएंगे, आनन्द का अनुभव भी 
होता जायगा, जगत्‌ की असारता भी प्रकट होती जायगी | धीरे-धीरे तुरीयावस्था 
में प्रवेश होने लगेगा कैवल्य के अनुभव के बिना लुरीय की प्राप्ति की बात कोरी 
कल्पना है | 


“किन्तु जैसा कि मैंने कहा कि अभी यह विषय आप के सामने नही है। इस 
समय इस विषय में माथा-पच्ची करना, जमीन पर खड़े हो कर आकाश में उड़ने की 
कल्पना करने के समान है | यह विषय बीच में उठ खडा हुआ तथा हम ने भी इस पर 
कुछ कह दिया | अब लौट कर हम मूल विषय पर आते हैं।” 


“हम कह रहे थे कि जब किसी स्थूल पदार्थ या घटना का हमारी इन्द्रियों के 
साथ संयोग होता है, तो पदार्थ के स्थूलता के संस्कारों के साथ-साथ क्रोध, लोभ, 
मोह, राग द्वेषादि जो भाव चित्त में उदय होते हैं, उनके सूक्ष्म संस्कार भौ हमारे 
अन्तर्मन में अंकित हो कर सुरक्षित हो जाते हैं । स्थूळ संस्कार अन्नमय कोष की 
क्रियाओं में क्षीण हो जाते हैं, किन्तु सूक्ष्म संस्कार सूक्ष्म क्रियाओं की अपेक्षा रखते 
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न 


अन्तर्वीथी 
हैं। एक स्थूल संस्कार के साथ, कई प्रकार के भावनात्मक तथा विचारात्मक संस्कार 
संचय होते है। इस प्रकार अन्नमय कोष की अपेक्षा, अन्य कोषो से संबंधित संस्कारों 
की मात्रा कहीं अधिक होती है | यदि साधक अन्नमय कोष में होने वाली क्रियाओं से 
ही संतोष मानता रहे, तो सूक्ष्म संस्कार चित्त में वैसे के वैसे ही रखे रहेंगे |?” 


“कसी लकड़ी को दीमक लगी तो आप लोगों ने अवश्य देखी होगी | 
ऊपर से देखने पर लकड़ी ठीक-ठाक दिखाई देती है, किन्तु अन्दर से खोखली हो 
चुकी होती है। यही हाल सूक्ष्म संस्कारों का भी है | ये जीव की शान्ति तथा सुख को 
अन्दर से चाटते रहते हैं । उसे खोखला कर देते हैं | उसकी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा 
नष्ट कर देते हैं | आकृति तो मानव की ही रहती है, किन्तु अन्दर से पशु के समान 
हो जाता है | अन्तर में लगी इस दीमक की ओर भी साधक को ध्यान रखना होगा। ” 

एक भक्त- किन्तु महाराज जी ! साधन में कौन सी तथा कैसी क्रिया हो, 
इस का निर्णय तो जाग्रत शक्ति के पास है, फिर साधक के लक्ष्य रखने का क्या अर्थ 
है ? साधक को तो जाग्रत-शक्ति के प्रति समर्पित हो कर साक्षी भाव रखना है ! 

महाराजश्री- बस, यदि ऐसा समर्पण हो तो काम बन गया | वास्तव में 
जीव साधक है ही नहीं, किन्तु सामान्यत: मनुष्य क्रियाओं में मानसिक हस्तक्षेप 
किए बिना नहीं मानता । सूक्ष्म क्रियाओं को क्रिया मानता ही नहीं | उसकी रूचि 
स्थूल क्रियाओं में अधिक होती है उसका मानसिक हस्तक्षेप क्रियाओं के स्वाभाविक 


विकास में विघ्न है । यदि समर्पण संपूर्ण हो तो उपर्युक्त सभी लक्ष्य शक्ति का 
उत्तरदायित्व हो जाता है। 


“हम ने जब दीक्षा ली थी तो शारीरिक क्रियाएँ तो होती ही थीं तथा 
शारीरिक क्रियाएँ आवश्यक भी हैं, किन्तु शीघ्र ही शक्ति ने नीचे दबे भावों, विकारों, 
वासनाओं को कुरेद कर बाहर निकालना तथा सूक्ष्म क्रियाओं के रूप में प्रकट करना 
आरंभ कर दिया | पूर्वाश्चम में जब हम शिक्षक थे तथा बहादुरगढ़ (हरियाणा) के 
एक स्कूल में कार्यरत थे, तो वहाँ के स्कूल के हैड मास्टर से बहुत परेशान थे । एक 
दिन हैडमास्टर ने मुझे बहुत कड़े अपशब्द कहे, मेरा अपमान किया, जिससे दुःखी 
हो कर मैने बु पत्र दे दिया | उस समय मेरा मन हैड-मास्टर के पति रोष से भर 
था किहिडथ्मारहर की जाकर मार द! 
द्वारा कहे गए अपशब्द, उस के प्रति मेरे मन का क्रोध, उस के प्रति द्वेष तथा घृणा के 
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भाव, सब के संस्कार मेरे चित्त में संचित होते गए | 


“इतने वर्षो के पश्चात्‌ एक दिन क्रिया में, हैडमास्टर कुर्सी पर बैठा तथा 
मुझे अपशब्द कहता प्रकट हो गया । उस के प्रति वही घृणा, द्वेष, क्रोध तथा हृदय 
की पीड़ा, फिर से अन्तर में जाग उठी | कमरे में मैं अकेला ही था | मैं क्रोध तथा द्वेष 
की अग्नि में जलने लगा | हैडमास्टर की आकृति तो मेरे सामने थी ही, मैं आवेश में 
आ कर उसे गाली बकने लगा | कितनी देर तक, मुझे यह भी याद नहीं आया कि 
वह हैडमास्टर तो मर चुका है । उस समय मैं यहाँ तक क्रोध के आवेश में था कि मैं 
हैडमास्टर को पीटने लगा | पता नहीं कब तक यह क्रिया चलती रही ।?? 


“जब क्रिया का वेग शान्त हुआ तो न वहां हैडमास्टर था, न स्कूल तथा न 
ही मुझे अपमानित करने वाला कोई अन्य व्यक्ति | उस समय मैं अपने आप पर बहुत 
लज्जित हुआ । मुझे यह समझते देर न लगी कि यह सब संस्कारों का खेल है | 
उन्होने ही एक आकृति का रूप ग्रहण किया । उन्होंने ही मेरे मन को क्रोधादि 
विकारों से तरंगित किया | आवेग इतना प्रबल था कि मैं क्रोध-रूप हो गया | अब 
वह पुरानी यादें विलीन हो चुकी थी । मैं पुनः स्वस्थ हो गया। 

“यह बात तो हुई आवेशपूर्ण संस्कारों की | क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, राग- 
द्वेष, घृणा आदि के संस्कार उभरते हैं, तो चित्त में रजोगुण, तमोगुण छलकने लगता 
है । वास्तविक घटना से भी अधिक, साधन में वैसी क्रिया होने पर, क्रोधादि का 
आवेश आता है । शान्त तथा सौम्य घटनाओं के संस्कारों का वेग जितना अधिक 
होगा, मत उतनी अधिक शान्तता धारण करता जायगा | जितना आनन्द वास्तविक 
घटना में अनुभव हुआ, उससे भी अधिक, उन संस्कारों के क्रिया-रूप में प्रकट होने 
पर, अनुभव होता है। 


“यह घटना भी हमारे पूर्वाश्रम की ही है। उस समय में बिलासपुर (मध्य- 
प्रदेश) में शिक्षक था | वहाँ से जगन्नाथपुरी समीप होने से, एक बार दर्शन लाभ के 
लिए गया | उस समय आजकल की तरह मन्दिर में भीड़-भाड़ नहीं होती थी । 
अधिकतर लोग किसी पर्व पर ही वहाँ जाया करते थे | मैं जब मन्दिर के गर्भगृह में 
गया, उस समय वहाँ विशेष भीड़ नहीं थी | मैं एक ओर आसन बिछा कर भगवान्‌ 
जगन्नाथ का ध्यान करने लगा । मन में कुछ ऐसी तल्लीनता आई कि भगवान्‌ 
जगन्नाथ (श्री कृष्ण) समक्ष प्रकट हो गए । मैं ध्यान में अवस्थित एकटक भगवान 
को निहार रहा था | उस समय मन में प्रेम तथा आनन्द का समुद्र ठाठें मार रहा था| 
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अन्तर्वीथी 
सब घटनाओं की स्मृतियाँ अन्तर में अंकित होती जा रही थीं | उन्हीं स्मृतियो को 
मन में संजोए मैं बिलासपुर वापिस चला आया |? 


“इस बात को कई वर्ष व्यतीत हो गए | दीक्षा के उपरान्त मैं एक दिन 
साधन में बैठा था, कि वेही स्मृतियाँ जाग्रत हो उठी | वही स्वाभाविक तल्लीनता , 
वही भगवान कृष्ण की छवि के दर्शन, वही प्रेम तथा आनन्द की बाढ़ | मैं सिद्ध 
योगियों की तरह अचल ध्यान में अवस्थित, भगवान कृष्ण के दर्शन से आनन्दित हो 
रहा था | क्रिया सत्त्वगुण-प्रधान होने से एकदम शान्त तथा सौम्य थी । 


“शक्ति को जहाँ एक ओर तम, रज के आवरण, चित्त से उतारने होते हैं 
वहीं सत्त्वगुण के संस्कारों को भी क्षीण करना होता है | तीनों गुण माया के अन्तर्गत 
हैं। किन्तु जहाँ तम, रज आत्म-लाभ के मार्ग में व्यवधान हैं, वहीं सत्त्वगुण अध्यात्म 
में सहायक है | सत्त्वगुण भी स्वयं आत्मा में प्रवेश नहीं पा सकता, किन्तु आत्मा की 
ओर इंगित कर सकता है | इसीलिए साधको को ऐसे कर्म करने के लिए कहा जाता 

है जो सत्त्वगुण वृद्धि का कारण हों | सत्त्वगुण प्रधान चित्त में करुणा, 
मित्रता, क्षमाशीलता आदि भाव उत्पन्न होते हैं, विवेक प्रबल होता है तथा ईश्वर के 
प्रति प्रेम से हृदय छलकता रहता है । ये सभी लक्षण अध्यात्म के लिए आवश्यक हैं । 


“पूर्व जन्मों में आप लोगों ने अनेक शुभाशुभ संस्कार अंकित किए हैं। चित्त 
में ये संस्कार एक-दूसरे से मिल कर, कुछ विचित्र प्रकार की खिचडी बन गई है। 
संस्कारो के क्रिया के रूप मे प्रकटीकरण के समय, शुभाशुभ का मिश्रण दृष्टिगोचर 
होता है | क्रियाओं पर भी, तीनों गुणों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। चित्त में 
कभी देव भाव प्रकट होता है, तो अगले ही क्षण दैत्य-स्वरूप उभर आता है | 
संसारी जीव संस्कारों के उभार के इस प्रवाह में बह जाता है, किन्तु साधक किनारे 
बैठ कर, साक्षी भाव से इस प्रवाह को देखता हुआ, इस का आनन्द लेता है। 


“उन दिनों की बात है जब मैं गाज़ियाबाद (य्‌. पी) में वकालत करता 
था। हमारे मोहल्ले में रहने वाला एक व्यक्ति अपनी oo र पीटता था | जब 
वह पीटता, तो उस की पली चिल्लाया करती थी | सुन कर दयाभाव उमड़ पड़ता 
था | कई बार मन में आया कि जा कर उस व्यक्ति की धुनाई कर दी जाय हर 
साथ वालों ने हर बार मना कर दिया कि पारिवारिक झगड़े में हस्तक्षेप करना उचित 
नहीं। इस ma कई वर्ष व्यतीत हो गए मै दीक्षा ले करुऋषिकेश की धर्मशाला 
के एक कमरे में रहने लगा था | वहाँ हर प्रकार की सुविधा थी | सर्दी का मौसम होने 
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से यात्री भी कभी-कभार ही कोई आता था, किन्तु वहाँ का चौकीदार भी अपनी 
पत्नी को बहुत पीटता था | पत्नी का चिल्लाना सुन कर दया आती थी | एक दिन 
साधन में बैठा था कि गाज़ियाबाद वाली बात स्मरण हो आई | आँखों के सामने वही 
दृश्य घूमने लगा । घर के लोगों के समझाने की बात भी याद आई कि किसी पारिवारिक 
झगड़े में हस्तक्षेप करना उचित नहीं । इतने में चौकीदार की पली की चिल्लाने की 
. आवाज़ें आने लगीं | मन दया से भर आया, किन्तु तभी क्रोध ने अपना उग्र रूप 
दिखाया । मैं उसी आवेश में उठा, और चौकीदार को जा कर डाँटने लगा । 

“इस जन्म में घटी किसी घटना के संस्कार यदि क्रिया में प्रकट होते हैं, तो 
वह घटी घटना भी याद आ सकती है, किन्तु पूर्व जन्मों की घटी घटनाओं की स्मृति 
नहीं होती, केवल संस्कार ही होते हैं। न ही यह पता होता है कि यह किस जन्म के 
संस्कार हैं । यह भी पता नहीं होता कि एक ही संस्कार की क्रिया है या एक से 
अधिक संस्कारों ने मिल कर, क्रिया का रूप धारण किया है |”? 





“सूक्ष्म क्रियाएं, सफाई करने की ऐसी मशीन के समान हैं, जो अदृश्य में 
ही कार्यशील होती है, किन्तु जन्म-जन्मान्तर से, चित्त सरोवर पर मलीनता एवं 
अशुद्धि रूपी जमी काई को साफ कर देती है। 


“अब काफी देर हो गई है | इस समय बस इतना ही ।?? 


शाम को घूमने के लिए हरिद्वार की ओर जाने वाली सड़क पर गए | उधर 
मार्ग समतल है | महाराजश्री के चलने की गति काफी तीव्र थी | सामान्य जन को 
उनके साथ चल पाना कठिन था | रात को सब लोग, सत्संग के लिए, महाराजश्री के 
कमरे में एकत्रित हो गए थे। 

महाराजश्री - ऋषिकेश की धर्मशाला वाले कमरे में मुझे कुछ उपदेशात्मक 
अनुभव भी हुए | यद्यमि उन अनुभवों का संबंध अवश्य ही, पूर्व जन्म में घटी, 
किसी न किसी घटना के साथ रहा होगा । एक बार मैने ध्यान में देखा कि मैं बिजली 
के एक पंखे में, एक काबला बिठाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। काबला टेढ़ा हो चुका है, 
बैठने में नहीं आ रहा | अन्त में एक व्यक्ति मेरे पास आता है। उस व्यक्ति की आकृति 
गुरुदेव योगानन्दजी महाराज से मिलती है | वह मुझे आ कर कहता है कि वह 
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कानले को सीधा कर के पंखे में लगा सकता है | उस ने न जाने क्या किया कि 
काबला पंखे में बैठ गया ।?? 


“जब मेरा ध्यान भंग हुआ तो मैं सोचने लगा कि गुरुदेव योगानन्द महाराज 
से अवश्य ही मेरा पूर्व जन्मों का संबंध है काबला ठोक करके, पंखे में लगाने वाले 
व्यक्ति की आकृति का गुरुदेव की आकृति से मेल खाना, इस का प्रमाण है | जीव की 
व्यष्टि चेतना इतनी विकृत हो चुकी है कि समष्टि चेतना रूपी पंखे में बैठ नहीं 
पाती । जीव बिठाने का प्रयत्न करता है । साधनाएँ-उपासनाएँ करता है, किन्तु 
व्यष्टि चेतना का समष्टि चेतना के साथ मिलान नहीं कर पाता । गुरुदेव उसकी 
विकृत व्यष्टि चेतना को नियंत्रित- अनुशासित करके तथा अन्तर्मुखी जाग्रत कर, 
उस की विकृति को हटा कर समष्टि- चेतना की ओर मोड़ देते हैं |?” 


“फिर मुझे वे शब्द याद आए जो गुरुदेव ने उस समय कहे थे, जब मै प्रथम 
बार उन्हें मिला था | उस समय वे स्वर्गाश्रम की एक कुटिया में विराजते थे । मुझे 
देखते ही उन्होने कहा था, “आओ मुनिलालजी (स्वामी विष्णुतीर्थ जी महाराज 
का पूर्वआश्रम का नाम) मैं कबसे आप की प्रतीक्षा कर रहा था |”? फिर मुझे 
विचार आया, “मैं ठीक स्थान पर पहुँच गया हूँ | मेरा तथा गुरुदेव का अवश्य ही 
कुछ पूर्व संबंध है । यह आज के अनुभव से स्पष्ट हो गया है ।” 


“इस अनुभव में आपने देखा कि एक से अधिक संस्कारों का मिश्रण है | 
एक ओर बिजली के पंखे में काबला बिठाने का प्रयत्न तथा दूसरी ओर आध्यात्मिक 


चेतना की जाग्रति के लिए गुरु-शिष्य संबंध | यह मिश्रण शक्ति ने कितनी सुन्दरता 
से किया है ! 


“जब मैं वकालत करता था, उन दिनों मेरा नियम था कि मै झठे मुकदमे 
नहीं लिया करता था । सर्वप्रथम अपना संतोष कर लेता था कि मुकदमे में सच्चाई है 
कि नहीं | मेरा मानना था कि अपराधी को बचाने वाला भी अपराधी होता है। एक 
दिन एक आदमी मेरे पास आया तथा कहा कि उस की ज़मानत करा दें | यदि वह 
पुलिस की पकड़ में आ गया तो जेल चला जायगा | मैंने कहा, “ज्म करते समय यह 
विचार नहीं आया कि तुम जेल भी जा सकते हो तथा तुम्हे मृत्यु दण्ड तक भी हो 
सकता है ?” उस युवक ने कहा कि अब इन प्रश्नों को पूछने का समय नहीं | पुलिस 
उस के पीछे लगी है तथा वह कभी भी बन्दी बनाया जा सकता है। मैं ने उसे कहा 
कि उसकी ज़मानत हो पाना ब है। मैं उससे झूठा वायदा करके उससे कुछ 
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रुपए ऐंठ लेने के पक्ष में नहीं । 


“दीक्षा के पश्चात्‌ एक दिन वही युवक मेरे ध्यान में आ गया, किन्तु उस 
अवस्था में नहीं, जिस अवस्था में वह मुझे मिला था | वह हथकड़ी पहने था तथा 
पुलिस के घेरे में था पुलिस उसे ले कर कोर्ट की तरफ जा रही थी | उस के चेहरे से 
ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे अपने किए पर पछतावा हो । मुझे उसने सामने खड़े 
देखा तो शर्म से नजरें नीची कर लीं |?? 

एक भक्त- क्या कोई पदार्थ, व्यक्ति अथवा दृश्य, किसी मनुष्य के, सामान्य 
रूप से संपर्क में आता है तो उस का भी अन्तर में संस्कार संचय हो जाता है ? वह 
युवक अपराधी आप के सामने आया तथा चला गया | इसमें संस्कार संचय की क्या 
बात है ? 

महाराजश्री - जो पदार्थ या दृश्य सामान्य रूप से आप के सामने आता है, 
उसका भी आपको ज्ञान होता है या नहीं | यदि उस का चित्त पर ज्ञान प्रतिबिम्बित 
होता है तो उस का संस्कार संचय हो जाता है | यह बात ठीक है कि सामान्य ज्ञान का 
संस्कार संचय भी सामान्य होता है, किन्तु यदि वह सामान्य ज्ञान भी बार-बार 
होता रहे, तो धीरे-धीरे उस का संस्कार भी गहरा हो जाता है । जैसे जहाँ आप रहते 
हैं, वहाँ गली के किसी मोड़ पर मैला-कचरा आदि डालने की जगह बनी है । आप 
रोज़ वहाँ से निकलते हैं, रोज़ ही वहाँ जा कर मुँह पर रूमाल रख लेते हैं। उस घटना 
का बार-बार पुनरावर्तन उस संस्कार को गहरा करता जाता है | यदि किसी अन्य 
दुर्गधयुक्त स्थान का आपको वैसा अनुभव होता है, तो आपको अपनी गली वाले 
अनुभव की याद आ जाती है, क्योंकि आप के अन्तर में पूर्व के संस्कार गहरे संचित थे। 

एक भक्त - क्या कोई पूर्व घटना स्मरण होने के लिए, उस घटना के संस्कारों 
का चित्त में संचय आवश्यक है ? 

महाराजश्री- आवश्यक नहीं, अनिवार्य है । विषय, पदार्थ, दुश्यादि 
सभी की स्मृति के लिए संस्कारो का होना अनिवार्य है | संस्कारों के रंगमंच पर ही 
स्मृति रूपी कलाकार नृत्य करता है । जिस प्रकार लहरों के लिए समुद्र-जल का 
होना आवश्यक है, उसी प्रकार की आवश्यकता स्मृति रूपी लहर के लिए संस्कारों 
की है | क्या आपने कभी विचार किया है कि यदि आकाश नहीं हो, तो सूर्य कहाँ 
उदय होगा ? अथवा नदी में प्रवाह नहीं हो तो भँवर कैसे पड़ेगा ? सत 

एक भक्त - यह संस्कार संचय तथा स्मृति सब अन्तर्शक्ति की र 
(क्रियाएँ ) हैं! 


(१५३) 


अन्तर्वीथी 

महाराजश्री - जगत्‌ ज्ञान का संचय, संस्कारों का अंकन, संस्कारों के 

आधार पर स्मृति का उदय एवं उसके अनुरूप क्रिया का प्राकट्य, सभी अन्तर्शक्ति 

की ही क्रियाएँ हैं। अन्तर्शक्ति ही, ध्यान अथवा स्वप्रावस्था में, स्मृति के अनुरूप 

सजीववत्‌ रूप धारण कर उपस्थित होती है । वह विचार करती है, भाव उदय 

करती है तथा संकल्प-विकल्प करती है । जीव की बहिक्रियाओ का आधार 
अन्तर्क्रियाएँ हैं। 

- एक भक्त- आप का कहना है कि संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक 
सामान्य, जो चित्त के ऊपर-ऊपर रहते हैं, इतने गहरे अंकित नहीं होते तथा जिन 
के पीछे चित्त का अभिमान, कर्त्ताभाव या आसक्ति का भाव नहीं होता | दूसरे विशेष 
संस्कार, जो चित्त में गहरे अंकित हो जाते हैं, जिन के पीछे कर्ताभाव, आसक्ति या 
अभिमान का भाव होता है । क्या सामान्य संस्कार स्मृति रूप में क्रियाशील नहीं 
होते ? 

महाराजश्री- सामान्यतया सामान्य संस्कार ऐसे बीज के समान चित्त में 
पड़े रहते हैं, जो भण्डार में पडे-पडे ही सड़ जाते हैं | उन्हें क्षय करने के लिए किसी 
क्रिया की आवश्यकता नहीं, किन्तु कई सामान्य संस्कार विशेषत्व ग्रहण करने की 
ओर अग्रसर हो जाते हैं । जैसे आपने किसी व्यक्ति को सामान्य रूप से देखा | उस के 
साथ आप का कोई संबंध नहीं, बस ऐसे ही दृष्टि-पथ में आ गया | जब आप घर 
पहुंचते है तो ज्ञात होता है कि कोई आप के यहाँ वारदात कर के चला गया है। आप 
का ध्यान एकदम उस व्यक्ति की ओर जाता है, जिसे आपने अभी - अभी बाहर देखा 
था। उस को सामान्य रूप से देखने वाला सामान्य संचित संस्कार , विशेषत्व ग्रहण 
कर जाता है। 
एक भक्त - किन्तु गाज़ियाबाद में जो मुजरिम युवक आप को मिला था, 
तो एक वकील के लिए यह एक सामान्य घटना है। उसके मिलने पर संचित सामान्य 
संस्कार, क्रिया के बिना ही चित्त में पड़े-पड़े समाप्त हो जाना चाहिए था, फिर वह 
आप के ध्यान में किस तरह आ गया ? 
महाराजश्री- वह घटना, इतने वर्षो के पश्चात्‌, ध्यान में में 
हुई, इस का अर्थ ही यही है कि वह संस्कार सामान्य नहीं Oa 
हुआ, तो इतने लम्बे अन्तराल के कारण, मैं उसे पहचान नहीं पाया । ध्यान के 
उपरान्त विचार करते-करते मुझे घटना की सारी स्मृति ताज़ा हो गई | उस व्यक्ति 
के, मुझ से बात कर के जाने के पश्चात्‌, मै ने काफी देर उस पर विचार र भा 
“मनुष्य कोई अवैधानिक या अनैतिक कर्म कर लेता ह पर विचार किया था, 
(१५४) र, कर्म को छुपाने तथा 


(७) अन्तर्वीथी में शक्ति की अन्तर्लौलाएँ 

उसके परिणाम से बचने का कितना प्रयास करता है ?” जब भी इस प्रकार का कोई 
उदाहरण मेरे सामने आ जाता था, तो मुझे उस युवक की याद आ जाती थी । इस 
प्रकार आरंभ में जो संस्कार, सामान्य रूप में संचित हुआ था, वह बल ग्रहण करता 
गया, विशेष हो गया तथा फिर मेरे ध्यान में क्रिया रूप में प्रकट हुआ। 


“ध्यान की अवस्था में ऐसे अनेकानेक अनुभव होते हैं जिनके संस्कारों का 
आधार, अतीत के गहरे अंधकार में खो चुका होता है जो मानस पटल पर दिखाई 
तो नहीं देते, किन्तु जिनकी याद अन्तर्मन में दबी कहीं सुरक्षित रहती है । जीव 
अनजाने ही पुरानी यादों का बोझ चित्त में उठाए घूमता रहता है । ध्यान में क्रिया 
रूप में अनुभव होने का अर्थ है, उस बोझ को पटक कर हल्का हो जाना । प्रत्येक 
अनुभव के साथ, चित्त के अन्तर से, स्वाभाविक आनन्द उभरता आएगा | अन्यथा ये 
संस्कार अन्दर पड़े-पड़े, बल ग्रहण करते रहते हैं तथा प्रारब्ध का रूप ग्रहण कर 
लेते हैं ।?? 

एक भक्त- संस्कार चित्त में पड़े-पड़े बल कैसे ग्रहण करते जाते हैं ? 

मंहाराजश्री- जीव प्रारब्ध के वशीभूत कई प्रकार के शुभाशुभ कर्म करता 
रहता है। उन कर्मो के संस्कार तो संचय होते हैं, किन्तु साथ-साथ अनेक प्रकार के 
पूर्व संचित संस्कारों को बल भी देते हैं | अन्तर्शक्ति की जाग्रति के उपरान्त ही यह 
क्रम बदल पाता है, जब कि ध्यान की क्रियाओं में संस्कारों का क्षय होने लगता है। 


“अब ध्यान की अवस्था में हुए कुछ ऐसे अनुभवों के विषय में आपसे चर्चा 
करेगे, जिनसे संबंधित घटना इस जन्म में कभी घटी है, ऐसा याद नहीं पड़ता, अतः 
यह अवश्य ही किसी पूर्व जन्म की घटना पर आधारित हैं। यह भी नहीं पता कि यह 
अनुभव एक ही घटना के संस्कारों पर आधारित है, या कई घटनाओं के मिश्रण का। 
यहाँ यह बात भी स्पष्ट कर दूँ कि साधन में अनुभव सदैव एक समान नहीं होते | 
यदि शक्ति के अन्तर्मुखी प्रवाह में ध्यान की अवस्था आती है तो अनुभव भिन्न प्रकार 
के आते हैं । यदि कभी विपरीत संस्कार उदय हों तथा अन्दर ही अन्दर शक्ति, 
बहिरमुखी खिसकने लगे, तो अनुभव दूसरे प्रकार के हो जाते है|” 

एक भक्त- एक शंका कई बार मन में उठती है कि शक्ति तो सर्वव्यापक 
है, फिर उसका यह अन्तर्मुखी तथा बहिर्मुखी प्रवाह, शक्ति का आरोहण-अवरोहण, 
विकास-हास इस का क्या अर्थ है? : 

महाराजश्री- यदि आप लोगों को, अपने स्कूल के समय का भूगोल पढ़ा 
याद हो गा, तो आपको इस बात का अवश्य स्मरण होगा कि समुद्र में भी गरम 

(१५५) 





अन्तर्वीथी 
अथवा ठण्डे जल की नदियाँ बहती हैं | ऐसी ही गरम जल की एक समुद्री नदी 
इंग्लैण्ड के पास से हो कर गुज़रती है, यदि समुद्र को समष्टि चेतना का प्रतीक कहा 
जा सकता है तो उसमें प्रवाहित नदियों को व्यष्टि चेतना का | शक्ति की सर्व 
व्यापकता, समष्टि चेतना का स्वरूप है । शक्ति का अन्तर्मुखी या बहिर्मुखी होना 
व्यष्टि चेतना का | आरोहण-अवरोहण, व्यष्टि चेतना की अन्तर्मुखता या बहिर्मुखता 
का ही नामान्तर है । अन्तर्मुखी शक्ति आत्मा की ओर ऊपर चढ़ती है तो इसे आरोहण 
कहा जाता है । बहिर्मुखी शक्ति भौतिक जगत्‌ की ओर नीचे उतरती है तो इसे 
अवरोहण कहा जाता है | यह ठीक है कि शक्ति का कभी हास या विकास नहीं होता 
किन्तु उस का औपचारिक भाव शक्ति की क्रिया का विकास या हास है। 


शक्ति का अन्तर्मुखी या बहिर्मुखी प्रवाह, आरोहण-अवरोहण या विकास- 
ह्रास, शक्ति की अन्तर्वीथी की क्रियाएँ हैं । 

एक भक्त - क्या अन्तर्वीथी बहिर्वीथी दो वीथियां हैं, ? 

महाराजश्रौ- नहीं ! वीथी एक ही है, किन्तु उस पर जब शक्ति का प्रवाह 
बाहर की ओर होता है तो उसे बहिरवीथी कहा जाता है किन्तु जब शक्ति का प्रवाह 
अन्तरात्मा की ओर होता है तो उसी वीथी को अन्तर्वीथी कहा जाता है । जैसे 
आगरा-बम्बई को मिलाने वाली एक सड़क है | जब आगरा में उस सड़क पर खड़े 
होते हैं तो कहते हैं कि सड़क बम्बई जाती है जब उसी सड़क पर बम्बई में खड़े होते 
हैं तो कहते हैं कि यह सड़क आगरा जाती है। 


र “देखो ! आपसे मैं एक बात कहता हूँ कि आप लोग बार-बार विषयान्तर 
में चले जाते हैं। आप के प्रश्न महत्त्वपूर्ण होते हुए भी विषय से दूर होते हैं | इससे 
विषय की व्याख्या के प्रवाह में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है | इस समय अन्तर्वीथी 
की सूक्ष्म क्रियाशीलता का प्रकरण चल रहा है |” 
एक भक्त - तो स्थूल क्रियाओं क्ष्म हँ अधिक 
ह स्थूः को अपेक्षा सूक्ष्म क्रियाएँ अधि 
महाराजश्री - अधिक या कम महत्त्व का प्रश्न नहीं | दोनों अपने - अपने 
स्थान पर महत्त्वपूर्ण हैं | दोनों की एक समान आवश्यकता है, क्योंकि दोनों प्रकार 
के संस्कारों का क्षीण करना आवश्यक है, किन्तु प्राय: स्थूल क्रियाओं की ही बात 
की जाती है | स्थूल- रे जमा शुभ-अशुभ सभी संस्कार समान रूप से त्याज्य हैं | 
“एक बात और ! चित्त में एक अन्य विषय ऐसा है जिसे लोग संस्कारों वे 
॥ ॥ | लोग संस्कारों के 
अन्तर्गत ही मान लेते हैं और वह है पंच- क्लेश, जो चित्त पर पाँच आवरणों के रूप 
(१५६) 


(७) अन्तर्वीथी में शक्ति की अन्तर्लीलाएँ 

में आच्छादित रहते हैं । संस्कार इनको घनीभूत करते हैं | इनमें प्रथम आवरण 
अविद्या कहा जाता है । जिसका आरम्भ तब होता है जब चित्त पर माया का आवरण 
आ जाता है | इस मिथ्या आवरण के पश्चात्‌ सभी मिथ्या व्यवहार चलने लगता है 
तथा अविद्या के आवरण को बलशाली बनाता रहता है । अविद्या बाकी के चारों 
आवरणों, संस्कारों-वासनाओं, विकारों-भावों, तथा शुभाशुभ कर्मो का मूल कारण 
है। अविद्या ऐसी चिंगारी है जो अनेक अन्य चिंगारियों की जन्मदाता है| अविद्या का 
कार्य आत्मा की अनन्तता को सीमाबद्ध दर्शाता, जगत्‌ में सत्यता-नित्यता की 
प्रतीति करवाना, दुख को सुख रूप कर दिखाना, अपवित्र जगत्‌ में कल्पित पवित्रता- 
अपवित्रता की भावना को उभारना एवं जड़ तथा भौतिक अनात्म शरीर में आत्म 
भाव पैदा करना है | अविद्या ऐसी बाड़ के समान है जो बढ़ती फैलती ही जाती है | 
ऐसे जादूगर के समान है जो अपने झोले में से नई- नई वस्तुएँ निकालता जाता है। 
ऐसे बहुरूपिए के समान है जो नित नया रूप धारण करता है । ऐसे आक्रामक के 
समान है जो दाहिना दिखा कर बाएँ से वार करता है | यह मिथ्या का विस्तार कर 
उस से बल ग्रहण करती है । भ्रान्ति, दुविधा, संशय अविद्या के कार्य हैं। 


“दूसरा आवरण है अस्मिता अर्थात्‌ अहम्‌ भाव | यह ईश्वर के शुद्ध अहम्‌ 
भाव का विकृत रूप है जिसे अहंकार भी कहा जाता है | यह आत्म चैतन्य के चित्त 
पर प्रतिबिम्बित होने तथा अविद्या के उदय हो जाने पर उत्पन्न होता है | अहंकार 
अपने आवरण से आत्मा को छिपा कर स्वयं द्रष्टा, कर्ता, भोक्ता बन बैठता है। यह 
ऐसा धोखेबाज़ है जो दूसरों का धन हड़प कर स्वयं को धनवान दर्शाता है | यही 
विकारों-वासनाओं का आधार है | अहंकार के बिना न कोई संकल्प हो पाता है तथा 
न ही संस्कार संचय होता है | अहंकार घनीभूत होते -होते अभिमान के स्तर तक 
उतर आता है | अभिमान ही आसक्ति का आवरण ओढ़ कर तथा कर्ताभाव का 
मुखौटा लगा कर संसार में नृत्य करता फिरता है। यदि जगत्‌ को अभिमान प्रधान 
कहा जाय तो अनुचित न होगा । जगत्‌ की सभी समस्याओं का मूल कारण अभिमान 
है। यही मोह का रूप धारण कर किसी के प्रति अपनत्व दर्शाता है | क्रोध रूप हो 
कर झगड़े करता है ; करुणाकर हो कर दया का सागर बन जाता है। सम्प्रति मनुष्य 
की समस्या अभिमान है | अभिमान ऐसा महादैत्य है जो हर विकार के पीछे खड़ा रह 
कर, उसे शक्ति प्रदान करता है | ऐसा आवश्यक अंग है जिसके बिना कल्पनाओं का 
कोई भी महल खड़ा नहीं हो सकता |” 
है राग तथा द्वेष के आवरण । ये दोनों आसक्ति के ही दो रूप 
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“अब आते 


अन्तर्वीथी 
हैं। अभिमानी चित्त स्वभावतः ही आसक्तियुक्त हो जाता है | उसे कुछ विषयों के 
प्रति आकर्षण तथा कुछ के प्रति अनाकर्षण हो जाता है । धीरे-धीरे राग तथा द्वेष के 
संस्कार संचय होते रहते हैं, जिस से राग-द्वेष का भाव भी प्रबल होता जाता है। 
सारा संसार राग-द्वेष रूपी दो पाटों के बीच पिस रहा है | राग-द्वेष सामान्य संसारी 
का स्वभाव बन गया है | उस का प्रत्येक कर्म कहीं न कहीं राग-द्वेष से प्रभावित 
होता है । राग-द्वेष जुड़वाँ भाइयों के समान हैं | जहाँ एक होगा, वहाँ दूसरा भी 
अवश्य उपस्थित होगा | राग-द्वेष के द्वन्द्व में प्रत्येक संसारी जकड़ा जा रहा है | 


“राग-द्वेष ऐसा प्रवाह है जिस में जाने-अनजाने सभी बहे जा रहे हैं। 
राग-द्रेष एक ऐसा फंदा है जो सब के गले में कसता जा रहा है | राग-द्वेष ऐसे 
विकार हैं जिनसे प्राय: चित्त दूषित तथा मलस्न बने रहते हैं | कोई तपस्वी ज्ञानी या 
भक्त ही क्यों न हो, किन्तु इसकी मार से नहीं बच पाते | राग-द्वेष माया के अंधकार 
को दुगुना कर देता है | अभिमान तथा क्रोध से मिल कर, इसका रूप अत्यन्त 
विकराल हो जाता है। यह मनुष्य के विवेक का हरण कर लेता है, समय-कुसमय 


का भाव चित्त से विलुप्त हो जाता है। इसके नशे में पड़ा जीव उचित- अनुचित का 
ध्यान किए बिता व्यवहार करता है। 


“अब चित्त का अन्तिम आवरण अभिनिवेश | इसका कारण शरीर के प्रति 
जीव की आसक्ति है। अविद्या के कारण शरीर में आत्मभाव हो जाता है। अभिमान 
के कारण जीव कर्ता-भोक्ता बन जाता है | विषयों को भोगने के लिए शरीर ही 
माध्यम है । कोई जंगल का पशु हो, आकाश में उड़ता पक्षी हो, जल में तैरने वाला 
जलचर हो, पृथ्वी पर रेंगने वाला कीड़ा हो या फिर मनुष्य ही क्यों न हो, कोई भी 
मरना नहीं चाहता | यदि मौत सामने दिखाई देती है, तो किसी प्रकार अपने शरीर 
की रक्षा करने का प्रयत्न करता है | एक असाध्य रोगी भी मौत की कल्पना नहीं 
आवरण सभी प्राणियों के चित्त को आच्छादित 
कार काळ सर्वव्यापक है, उसी प्रकार काल का भय भी 


८८ पाँचों ७. “क 
चित्त पर पड़े ये पाँचों क्लेष रूपी आवरण, जीव को माया रूपी अंधकार 


(७) अन्तर्वीथी में शक्ति की अन्तर्लीलाएँ 

“जाग्रत शक्ति को अन्तर्वीथी में यात्रा करते हुए, जहाँ स्थूल-सूक्ष्म संस्कारों 
को क्षीण करना है, वहीं चित्त से इन क्लेश रूपी आवरणों को भी उतारना है, 
कयोंकि संस्कार संचय की जड़ ये आवरण ही हैं | इन आवरणों को हटाने के लिए 
शक्ति को विज्ञानमय कोष में अत्यन्त सूक्ष्म क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। 


“चित्त में भ्रान्ति का भाव अविद्या है। भ्रान्ति के पश्चात्‌ चित्त की सभी 
भावनाएँ, धारणाएँ तथा आकांक्षाएँ माया रूपी भ्रान्त प्रवाह में बहने लगती हैं । 
जीव का विवेक भी भ्रान्ति में लिपटा होता है। जिस विवेक के आधार पर वह वाद- 
विवाद करता है, वह माया के अन्तर्गत होता है | माया के प्रवाह में बहता जीव, 
कभी किनारे के पास आ जाता है, तो कभी माया के तीव्र वेग में बहने लगता है। 
बहते-बहते कभी किसी रेतीले टापू पर जा पहुँचता हैं, तो जल प्रवाह टापू को ही 
काट कर ले जाता है तथा जीव फिर बहने लगता है | अनादि काल से जीव की यही 
स्थिति बनी है। 


“अस्मिता (अहंकार) राग-द्वेष तथा अभिनिवेश, माया का परिवार है । 
यह बात सर्वमान्य है कि आत्मा विद्या-अविद्या से अतीत है, किन्तु शक्ति को, आत्म 
स्थिति के लिए, पहले अविद्या को विद्या में परिवर्तित करना होता है। तभी आत्मा 
से ऐक्य प्राप्त कर, विद्या तथा अविद्या से अतीत अवस्था का अनुभव होता है | विद्या 
की अवस्था में अविद्या का परिवार नहीं होता | चित्त में अस्मिता आदि चारों क्लेशों 
के अत्यन्त सूक्ष्म भाव, शक्ति की क्रियाओं से विलीन हो जाते हैं। जीव का अहंकार, 
राग-द्वेष तथा अभिनिवेश गलित हो जाता है । साधक विज्ञानमय-कोष से आनन्दमय 
कोष में प्रवेश कर जाता है | यहाँ शक्ति का वैत स्थिति से संघर्ष होता है | यह संघर्ष 
कितना लम्बा चलता है, इस का कोई पता नहीं, किन्तु जीव को आत्म-तत्त्व सामने 
दिखाई देने लगता है | उस की बुद्धि सब तरफ से हट कर, आत्माभिमुखी हो जाती 
है, जिस प्रकार तीर का लक्ष्य सीधा अपने निशाने पर होता है । इसी को ऋतंभरा 
प्रज्ञा कहा जाता है। आनन्दमय कोष से पहले ऋतंभरा प्रज्ञा की बात केवल ज़बानी 
जमा-खर्च है। 


“आत्म तत्त्व जीव के अन्तर में ही है अपितु वह आत्म-स्वरूप ही है, 
किन्तु क्लेशो तथा फिर संस्कारों- वासनाओं के आवरण में लिपट कर, उस ने आत्म - 
तत्त्व को अपने से दर मान लिया है । मुझे पूर्वाश्रम की एक घटना पाद म गई मुझे 
कहीं बाहर जाना था | दो-तीन लोग रेल्वे स्टेशन तक मेरे साथ आए थे । मैने टिकट 
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अन्तर्वीथी 
खरीदा, जैकेट की सामने वाली ऊपर की जेब में डाला तथा जा कर गाडी में बैठ 
गया | गाड़ी चलने में अभी देर थी, हम लोग आपस में बातें कर रहे थे | सहसा मुझे 
ध्यान आया, अपने स्वभावानुसार, मैने गाड़ी चलने से पूर्व एक बार टिकिट की 
संभाल कर लेनी चाही | मैंने जैकट की सभी जेबें देखीं, किन्तु टिकट नहीं मिला मैं 
ने यही समझा कि टिकिट कहीं गिर गया है । मैंने साथ आए व्यक्ति को भेज कर 
दूसरा टिकट मँगवा लिया तथा उसी जेब में डाल लिया । थोड़ी देर में गाड़ी चल दी | 


“थोड़ी देर के पश्चात्‌ टिकिट चेकर आया तो मैंने उसी जेब में हाथ डाला। 
टिकिट नहीं मिला तो हाथ जेब में गहरे तक अन्दर गया | दोनों टिकिट मेरे हाथ में आ 
गए। मुझे आश्चर्य हुआ तथा अपनी नादानी पर दया भी आई | मैने वह जेब कई बार 
देखा था किन्तु हाथ गहरे तक अन्दर नहीं उतरा था | टिकट चेकर ने मेरे पास दो 
टिकिट देखे तो पूछा, “दूसरा कौन है ?? इस पर मुझे कुछ मज़ाक सूझा | मैं ने 
कहा, “दूसरे आप” फिर मैंने सारी बात सुनाई तो टिकट चेकर हँसने लगा | 


“टिकिट मेरे पास था, किन्तु जेब तक गहरा हाथ नहीं डाला, टिकिट नहीं 
मिला। तब तक मैं भूला रहा कि टिकिट मेरे पास है | इसी प्रकार आप को भी चित्त 
में गहरे उतरना होगा | वासनाओ -संस्कारो को हटाते हुए, क्लेशो को चीरते हुए, 
नीचे ही नीचे तली तक जाना होगा, तभी आपको भूला हुआ निज स्वरूप अनुभवगम्य 
होगा | आपको यह पूछने की आवश्यकता नहीं है कि चित्त में गहरे कैसे उतरें ? 
क्योंकि आपको साथ ले कर चित्त सरोवर में गहरे डुबकी लगाने वाली अन्तर्शक्ति की 
कृपा आपको उपलब्ध है | वह आपका हाथ पकड़ कर , आपका मार्ग-दर्शन करती 


जायगी | आप को उसे केवल समर्पित होना है। जितना समर्पण अधिक होगा, उतने 
चित्त में गहरे उतर सकोगे |” 


इतना कह कर महाराजश्री ने चर्चा को विराम दे दिया | 


र न म स्नान के लिए गए तो बहाँ दो साधु आपस में लड़ पड़े । 
तक सीमित रही, फिर हाथा पाई पर उतर आए | महाराजश्री 

कठा ऽका मे कारणा कुछ हो किन्तु वॉस्तनिकता यही है कि इतका 
अभिमान इन्हें लड़वा रहा है । यदि अभिमान नहीं हो तो अन्य कोई भी कारण इन्हें 


(१६० ) 


(७) अन्तर्वीथी में शक्ति की अन्तर्लीलाएँ 
लडवा नहीं सकता |” 

एक भक्त- यदि साधु जीवन धारण कर लिया है तो फिर काहे का 
अभिमान ! 

महाराजश्री- यह भी तुम ने भली कही | केवल साधु का वेश धारण कर 
लेने से ही मन की अवस्था थोड़े बदल जाती है | मन वही रहता है तथा मन के 
विकार भी वही । मन की अवस्था बदलने के लिए दीर्घकालीन साधन, संयम, 
समर्पण की आवश्यकता होती है | चाहे घर में रह कर करो, चाहे साधु बन कर 
करो, किन्तु यह सब करना अवश्य पड़ेगा | 

एक भक्त- क्या लोग साधु बन कर अभिमान को त्यागने का प्रयत्न 
नहीं करते ? 

महाराजश्री- सब साधु एक समान नहीं हैं | ऐसे भी कई साधु हैं जो 
गम्भीरतापूर्वक अभिमान त्यागने का प्रयत्न तथा साधन करते हैं, किन्तु कई साधु 
कपड़े रँग लेने तक ही अपने आप को सीमित रखते हैं। गृहस्थ भी सारे कहाँ एक 
समान हैं। कई शुद्ध संसारी हैं तो कई गृहस्थ के वेश में साधु हैं । 

अपने स्थान पर वापिस आ कर महाराजश्री के लिए आँगन में कुर्सी लगा दी 
गई | सब लोग आस-पास दरी पर बैठ गए | 

एक भक्त- क्या संस्कार विज्ञानमय कोष तक ही सीमित रहते हैं या कि 
आनन्दमय कोष तक भी उन का कुछ हस्तक्षेप रहता है ? 

महाराजश्री - देखो ! अभिमान तथा संस्काराशय का विस्तार विज्ञानमय 
कोष तक ही रहता है | इनका विस्तार विज्ञानमय कोष के नीचे के कोषों की ओर 
होता है, क्योकि अभिमानादि सब शक्ति के प्रसव क्रम में ही विकास पाते हैं। शक्ति 
के प्रसव क्रम का बीजारोपण आनन्दमय कोष में होता है, किन्तु उस का विकास- 
विस्तार विज्ञानमय कोष से आरंभ होता है । प्रतिप्रसव-क्रम में विकास-विस्तार 
सिमटता जाता है और, विज्ञानमय कोष में पहुँच कर यह कार्य पूर्ण होता है तथा 
प्रसव क्रम को समाप्त करने हेतु, आनन्दमय कोष का अविद्या का बीज ही शेष रह 
जाता है। शक्ति की प्रतिप्रसव गतिशीलता में विज्ञानमय कोष से ऊपर जाने से पूर्व, 
अभिमान तथा संस्काराशय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ये दोनों कार्य पूर्ण हो 
जाने पर ही आनन्दमय कोष में प्रवेश हो पाता है। वैसे अविद्या का विलीनीकरण 
अन्नमय कोष की स्थूल क्रियाओं से होने लगता है । अविद्या एक a 
वृक्ष के समान है | उस वृक्ष की पहले शाखाएँ काटी जाती हैं। फिर शाखाओं का मोटा 
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अन्तर्वीथी 

भाग | फिर दो तीन भागों में बाँट कर उस का तना तथा अन्त में उस की जड़ें खोद 
कर निकाली जाती हैं | यदि जड़ें नहीं निकाली जाएँ तो वृक्ष के फिर से फूट निकलने 
की संभावना होती है | अविद्या रूपी विशाल वृक्ष की कटाई अन्नमयकोष से आरंभ 
होती है तथा विज्ञानमय कोष में आ कर पूर्ण होती है किन्तु फिर भी अविद्या के रूप 
में उस की जड़ बच रहती है | आनन्दमय कोष में वासनाओं, संस्कारों के रूप में 
पत्ते, शाखाएं तथा तना नहीं होता, किन्तु फिर से वृक्ष के फूट निकलने की 
संभावना होती है। 

एक भक्त- तो अविद्या रूपी जड़ काटने का क्या उपाय है ? 

महाराजश्री- (हँसते हुए) अभी तो तुम उस वृक्ष की पतली शाखाएँ 
काटने में ही कठिनाई अनुभव कर रहे हो | जड़ खोद कर निकालने की बारी बहुत 
देर से आएगी | तब तक तुम्हारे अनेक जन्म व्यतीत हो चुके होंगे | यदि अभी मैं 
तुम्हें जड़ खोदने का उपाय बता भी दूंगा, तो इतने जन्मों के पश्चात्‌, जड़ खोदने 
का अवसर प्राप्न होने पर, क्या तुम उसे याद भी रख पाओगे ? वैसे उस का कोई 
पथक उपाय नहीं | तुम अपने पुरुषार्थ से अविद्या रूपी जड़ निकाल ही नहीं सकते | 
अविद्या-नाश तथा उस का आत्मा में विलीनीकरण, किसी साधन, उपाय अथवा 
युक्ति का परिणाम है भी नहीं | यदि उस का कोई उपाय कहा भी जा सकता है, तो 
वह है शक्ति के प्रति पूर्णरूपेण समर्पण । 


“अविद्या का बीजनाश भी शक्ति की एक क्रिया है । यहाँ आ कर सभी 
साधन-उपाय निरर्थक हो जाते हैं| केवल एक आत्म-निवेदन ही कार्य करता है। 
अभी आप लोगों की क्रियाएँ अन्नमय कोष से ले कर विज्ञानमयकोष तक की परिधि 
में ही, ऊपर-नीचे होती रहती हैं| अभी यही आप का क्षेत्र है तथा वहीं तक सत्संग 
करने तथा प्रश्न पूछने का आप को अधिकार है, और यही आप के लिए 
लाभप्रद भी है।?? 

एक भक्त- क्या प्राणमय कोष की भी कुछ क्रियाएं हैं ? 

महाराजश्री- इस बात को समझने से पहले यह देखना पड़ेगा कि प्राणमय 
कोष का कार्यक्षेत्र क्या है । पंच प्राणो का कार्य शरीर संचालन है, जैसे रुधिर प्रवाह, 
श्वासोच्छवास की प्रक्रिया , अँगड़ाई लेना, जम्भाई लेना, भूख लगना नींद आना, 
अपात वायु का रेचन, आदि क्रियाएँ इसके अन्तर्गत गिनी जा सकती हैं, इनसे 
संबधित जो क्रियाएं हैं, वे की क्रियाएँ हैं, जैसे प्राणायाम, रुधिर प्रवाह 
का तीव्र या मन्द हो जाना, अँगड़ाई या जम्भाई लेने लगना, भूख का अधिक या कम 
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(७) अन्तर्वीथी में शक्ति की अन्तर्लीलाएँ 
हो जाना, हृदय गति का तीव्र या मन्द हो जाना, नींद का अधिक या कम हो जाना, 
आदि प्राणमय कोष की सामान्य क्रियाएँ हैं 


“सूक्ष्म कर्मेन्द्रियाँ भी प्राणमय कोष के ही अन्तर्गत हैं । इन्द्रियों की 
कार्यशीलता के आधार पर सूक्ष्म कर्मेन्द्रियों की क्रियाओं को समझा जा सकता है। 
इन्हें दो भागों में विभक्त किया जा सकता है (१) स्थूल कर्मेन्द्रियों के आधार पर 
सूक्ष्म कर्मेन्द्रियो की क्रियाएँ जैसे भागना, उछलना, नृत्य करना, हाथों से हाव- 
भाव प्रदर्शित करना, पकड़ना, छोड़ना इत्यादि (२) स्थूल कर्मेन्दियो के बिना सूक्ष्म 
कर्मेन्द्रियं द्वारा क्रियाएँ, जैसे ध्यान में अनुभव करना कि आप चल या भाग रहे हैं, 
जब कि आप एक ही स्थान पर बैठे होते हैं या पकड़ या छोड़ रहे हैं, क्रियात्मक रूप 
में आप कुछ भी पकड़ या छोड़ रहे नहीं होते | यह क्रिया, क्रियात्मक धरातल पर 
नहीं होती, केवल अनुभव होता है ।”? 

एक भक्त - जिन्हें आपने स्थूल इन्द्रियों के आधार पर सूक्ष्म कर्मेन्द्रियों की 
क्रियाएँ कहा, उन्हें तो अन्नमय कोष की क्रियाएँ कहा जाता है ! 

महाराजश्री - ये स्थूल कर्मेन्द्रियों के आधार पर स्थूल शरीर की क्रियाएँ 
हैं, किन्तु स्थूल इन्द्रिया सूक्ष्म इन्द्रियों तथा शक्ति के संयोग के बिना कार्यशील नहीं 
हो सकतीं, इसलिए इन क्रियाओं को प्राणमय कोष के अन्तर्गत भी मान लिया 
जाता है। 

एक भक्त - इसी तरह अब मनोमय कोष की क्रियाओं के बारे में भी कुछ 
बताइए ! । 

महाराजश्री- मनोमय कोष के बारे में भी प्रमाण वही है कि मनोमय कोष 
में क्या-क्या कार्य होते हैं । मन का कार्य संकल्प-विकल्प करना है तथा सूक्ष्म 
ज्ञानेन्द्रियों का कार्य जगत्‌ का ज्ञान संचय करना है । बस यही मनोमय कोष की 
क्रियाओं का आधार है | चित्त पर मन से संबंधित या तो संकल्प-विकल्प के संस्कार 
पड़ते हैं या जगत का जो ज्ञान सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियों के माध्यम से अर्जित होता है, उस 
के । साधन में संकल्प- विकल्पात्मक क्रिया मन की, अन्तर्मुखी क्रियाशीलता है | 
ध्यान में नेत्र बन्द होने पर भी कई प्रकार के दृश्यों, वस्तुओं, पदार्थो, विषयों का 
दिखाई देना, बाहर कोई आवाज़ नहीं होने पर भी अन्तर में नाद सुनाई देना, बिना 
किसी के छुए स्पर्श का अनुभव होना, बिना कुछ खाए कई प्रकार का रसास्वादन 
होना या बिना किसी गंध के किसी गंध विशेष का अनुभव होना, ज्ञानेन्द्रियो के 
आधार पर मनोमयकोष की क्रियाएँ हैं | 

(१६३) 





अन्तर्वीथौ 
“यह समझो कि मन स्थूल कर्मेन्द्रियों से जो कुछ भी करता है या ज्ञानेन्द्रियों 
से जो कुछ भौ ज्ञान संचय करता है, उसमें आसक्ति तथा कर्ताभाव के कारण, चित्त 
में संस्कार अंकित हो जाते हैं । शक्ति जाग्रत होने पर वेही संस्कार क्रियाओं के 
माध्यम से (वे क्रियाएँ अन्नमयकोष या प्राणमय कोष की हों अथवा मनोमय कोष 
या विज्ञानमय कोष की) क्षीण होने से पूर्व प्रकट होते हैं। वैसे ही दृश्य दिखाई देते 
हैं, वेही भाव उदय होते हैं, वैसा ही संकल्प-विकल्प उदय होता रहता है, तथा वही 
शारीरिक क्रिया होती है। अन्तर इतना ही है कि कर्म के संचय के समय जीव कर्ता 
होता है, तो क्रिया के समय साक्षी । कर्म में संचय किन्तु साक्षित्व में संचय का 
क्षय | 99 
एक भक्त - अब विज्ञानमय कोष के बारे में भी कुछ कहिए ! 
महाराजश्री- यह तो मैं बता ही चुका हूँ कि विज्ञानमय कोष में अभिमान 
तथा कर्त्ताभाव का विकास होता है । इसी कोष में बुद्धि के सब शुभाशुभ निश्चय 
होते हैं | हर कर्म के करने में अभिमान तथा कर्ताभाव के संस्कार यहीं संचय होते हैं 
तथा शक्ति जाग्रत होने पर क्रिया के रूप में कर्म यहीं क्षीण होते हैं। क्रिया में उदित 
अभिमान, साक्षित्व को बार-बार चुनौती देता है | कर्त्ताभाव अपना अधिकार 
जमाने की चेष्टा करता है । इस कोष की क्रिया अत्यन्त सूक्ष्म होती है। सामान्यतया 
साधक उस को पकड़ नहीं पाता एवं अभिमान तथा कर्त्ताभाव की क्रियाओं से विचलित 


हो जाता है, किन्तु यह आक्रमण अभिमान तथा कर्ताभाव की क्रिया होने से, 
अभिमान के नाश का क्रम होता है। 


“इस के अतिरिक्त विज्ञानमय कोष में बुद्धि की प्रधानता है । जब इसके | 
साथ “4 0 हो जाता है,तो यह बुद्धिशीलता के अभिमान के रूप में 
प्रकट होता है। कर्म करते समय बुद्धि के गर्व के संस्कार अंकित हो जाते हैं। 
वे संस्कार भी यहीं क्षीण होते हैं i 3 220:%3% 


एक भक्त- महाराज जी ! कृपा कर के अब यह बताइए गकि. अन्तर्वीथौ 
की यात्रा में शक्तिपात्‌ का क्या योगदान है? ha 


(७) अन्तर्वीथी मे शक्ति की अन्तर्लीलाएँ 

होता है, चित्त में उसके सामने ला कर, क्रियाओं के माध्यम से स्वाहा कर देता है । 
शक्तिपात्‌ अलौकिक समष्टि चेतना के साक्षात्‌ अनुभव करने की कुंजी है । यह ऐसे 
जहाज के समान है जिसमें गुरु, शिष्य रूपी नाव को अपने साथ बाँध कर, भव 
सागर के पार ले जाता है | यह ऐसी औषधि के समान है जिस का प्रभाव रोगी को 
प्रत्यक्ष अनुभव होता है । यह ऐसे पवित्र तीर्थ के समान है जिस से अधिक पवित्र 
जगत्‌ में कोई वस्तु नहीं । यह ऐसे सुखद स्थल के समान है जिससे अधिक सुखद 
वातावरण की कल्पना नहीं की जा सकती | सारांश यह कि शक्तिपात्‌, गुरु तथा 
शिष्य में न केवल भौतिक संबंध स्थापित करता है, अपितु आत्मिक, भावनात्मक 
एवं अलौकिक संबंध का भी कारण है। 


“जहाँ तक अन्तर्वीथी की यात्रा में शक्तिपात्‌ के योगदान का प्रश्न है तो 
शक्तिपात्‌ वह विद्या है जो केवल वाचक ज्ञानोपदेश दे कर ही, अपने कर्त्तव्य की इति 
श्री नहीं मान लेती | यह विद्या शिष्य को प्रत्यक्ष आन्तरिक अनुभूति करवाने की 
विद्या है | अन्तर्वीथी में यात्रा के लिए वाहन के समान है | यह विद्या अन्नमय कोष 
का फाटक तोड़ कर, अन्तर्यात्रा में अन्त तक साधक की पथ- प्रदर्शक बनी रहती है। 
यह ऐसी डोरी है जिस को पकड़ कर साधक आत्म-स्थिति तक नढ़ता जाता है। यह 
विद्या विभिन्न साधनों की परस्पर भिन्नता को समाप्त कर, एक कर देती है। 


“अन्तर्वीथी में यात्रा के लिए अन्तर्शक्ति की जाग्रति आवश्यक है तथा 
शक्तिपात्‌ शक्ति जाग्रति की ही विद्या है | अन्तर्यात्रा तो दूर, साधक अपने पुरुषार्थ 
से अन्तर्यात्रा का आरंभ ही नहीं कर सकता, तब गुरुदेव उस की सहायता के लिए 
आगे आते हैं | साधक की निराशा आशा में बदल जाती है | उसे ऐसी कृपा, ऐसा 
आशीर्वाद, ऐसी प्रत्यक्ष सहायता प्राप्त होती है कि उसकी अन्तर्यात्रा आरंभ हो 
जाती है | केवल आरंभ ही नहीं होती, वरन्‌ आन्तरिक यात्रा में, अन्तर्जग्रत शक्ति, 
अन्तर्गुरु के रूप में, रास्ते भर उस का मार्गदर्शन करती चलती है | नहीं ! नहीं !! 
मार्गदर्शन करती चलती ही नहीं, साधन का उत्तरदायित्व ही सँभाल लेती है । 
साधक को छोटे शिशु की भाँति अपनी गोद में उठा लेती है। 


धकों पर शक्तिपात्‌ 

“हम पर शक्तिपात्‌ की कृपा हुई भी है तथा कई सा 
किया भी है । शक्तिपात्‌ पर साहित्य पढ़ा भौ है तथा लिखा भी है । शक्तिपात्‌ के 
अपने तथा अन्य साधको के अनुभव भी हमारे सामने हैं । हमारी साधना के पहले 
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अन्तर्वीथी 
की हमारी कठिनाइयाँ तथा शक्तिपात्‌ के पश्चात्‌ के साधन की स्थिति तथा उनका 


अन्तर भी समक्ष है। उस के आधार पर यह कहा जा सकता है, कि शक्तिपात्‌ के 
बिना अन्तर्वीथी की यात्रा आरंभ नहीं होती । 


“शक्तिपात्‌ एक क्षण में जीवन का रूपान्तरण कर देता है | जिस बात 
की साधक कल्पना तक नहीं कर सकता था, वह उसके समक्ष प्रत्यक्ष हो उठती है। 
न जाने कौन-कौन से जन्म के पाप जलने लगते हैं | कब-कब के ओढे आवरण 
उतरने लगते हैं। अन्तर में गहरे लगे दाग मिटने लगते हैं। जीव लाख सिर पटक ले, 
सभी उपायों-युक्तियों को आज़मा ले, पुरुषार्थ की अन्तिम सीमा तक ज़ोर लगा ले, 
किन्तु शक्ति के आशीवीद तथा कृपा के बिना मन निर्मल नहीं हो पाता | शक्ति की 
कृपा से ही शक्ति की जाग्रति होती है, शक्ति की कृपा से ही शक्ति क्रियाशील होती 
है, शक्ति की कृपा से ही अन्तर्वीथी की यात्रा सुचारू रूप से चलती है। शक्ति की 
उपर्युक्त कृपा की प्राप्ति का ही नाम शक्तिपात्‌ है। 


“मन मलीन करने में, जीव का पुरुषार्थ काम करता है | मन की निर्मलता 
शक्ति की कृपा के आश्रित है। अपने पुरुषार्थ से अन्तर में पापों-दोषों के पहाड़ खड़े 
किए जा सकते हैं, अपने आप को ईश्वर से दूर हटाया जा सकता है | ईश्वर तथा 
जीव के बीच माया की दीवार खड़ी की जा सकतो है, संसार में धन, वैभव तथा 
यश कमाया जा सकता है, किन्तु इन सब व्याधियों तथा प्रतिबंधकों को, अन्तर्वीथी 
के मार्ग से हटाना, शक्ति की कृपा पर आधारित है। शक्ति की कृपा प्राप्ति का आरंभ 
शक्तिपात्‌ कहा जाता है, जो जीव को ईश्वर की सर्वोत्तम देन है | पुरुषार्थ यदि शक्ति 


स क्रम की पराकाष्ठा है, तो जाग्रत शक्ति के प्रति समर्पण, प्रति प्रसव क्रम की 
या है। 


“शक्तिपात्‌ के लिए, गुरु-शिष्य के शरीर, जगत को दिखाई दे सकते हैं, 
किन्तु शक्तिपात्‌ की वैज्ञानिक तथा आध्यात्मिक प्रक्रिया अत्यन्त सूक्ष्म, दृष्टि से 
ओझल तथा गुप्त है । गुरु की आत्मिक चित्त चेतना, समष्टि चैतन्य पर सवार हो 
कर, जब शिष्य के चित्त में प्रवेश करती है तथा शिष्य के चित्त-सरोवर को जाग्रति 
रूपी मथनी से मथती हि तो शिष्यके चित्त में से जो प्रथम रत्न निकलता है, वह है 


बिना किसी प्रयास के स्वत: सिद्ध क्रिया | दूसरा रत्न निकलता है साक्षित्व । यह 


अन्तर्वीथी की यात्रा का आरंभ | _गभवगम्य होता है । तीसरा रत्न निकलता है, 


इन्द्रियों से शक्ति का भिन्नत्व | चौथा रत्न है, अन्नमय-कोष तथा स्थूल 
(१६६) 


(७) अन्तर्वीथी मे शक्ति की अन्तर्लीलाएँ 

“साक्षीभाव तथा समर्पण का घनिष्ट संबंध है | साक्षी भाव के बिना 
आन्तरिक समर्पण पूर्ण नहीं होता तथा समर्पण के बिना साक्षीभाव अधूरा है | किन्तु 
यहाँ समर्पण को साक्षीभाव के अन्तर्गत ही मान लिया है । इन चारों रत्नों के 
प्रकटीकरण को ही शक्तिपात्‌ कहा जाता है | हमें अभी तक स्मरण है कि गुरुदेव 
योगानन्दजी महाराज ने हमें दीक्षा प्रदान की थी, तो हमें तत्काल उपर्युक्त चारों 
रत्नों की प्राप्ति की अनुभूति हुई थी। 


“गुरु एवं शिष्य, शक्तिपात्‌ के दो पक्ष हैं पात्‌ का अर्थ तो आप समझते 
ही हैं, गिरना | एक पक्ष वह होता है जहाँ से पात्‌ होता है | दूसरा पक्ष वह है जहाँ 
पात्‌ होता ह । गुरु कीं चित्तशक्ति, शिष्य की चित्त शक्ति पर गिरती है। कई लोग 
गुरु के बिना शक्ति जाग्रति को, शक्तिपात्‌ कहते हैं | वह शक्ति जाग्रति तो हो 
सकती है, किन्तु शक्तिपात्‌ नहीं | शक्तिपात्‌ के लिए गुरु-शिष्य, दोनों पक्षों का 
होना अनिवार्य है। शक्तिपात्‌ ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें गुरु को कोई हानि नहीं होती, 
किन्तु शिष्य को लाभ होता है । यदि गुरु को हानि हो तो उस का शक्तिपात्‌ अपूर्ण है। 


“शक्तिपात्‌ ऐसे सरोवर के समान है जिसमें से चाहे कितना भी जल ले 
लिया जाय किन्तु वह कभी भी खाली नहीं होता, तथा जिसमें अनेक साधनाएं रूपी 
रत्न भरे पड़े हैं। ऐसे सूर्य के समान है जो प्रकाशित होता है तो जन्म-जन्मान्तर का 
छाया अंधकार भाग खड़ा होता है । शक्तिपात्‌ ऐसी मशीन की उपलब्धि है, जो 
चलती दिखाई देती है तथा शिष्य द्रष्टा बने मशीन का चलना देखा करते हैं। ऐसी 
प्रक्रिया है जो अथाह सागर में डुबकी लगाने का मार्ग प्रशस्त करती है | ऐसा उपाय 
` है जो सीमाओं के सब बंधन तोड़ देता है ऐसे वैद्य के समान है जो सब रोगों से 
अवगत है तथा जिस के पास प्रत्येक रोग की दवा है। 

“अब रही बात अन्तर्वीथी में यात्रा करते समय योगदान की, तो इस 
विषय में शक्ति जाग्रति के योगदान की चर्चा हम करते चले आ रहे हैं। शक्तिपात्‌ का 
उद्देश्य शक्ति जाग्रति ही है। 

“शक्तिपात प्रहले जड़ से चेतन को पृथक्‌ करने एवं तत्पश्चात्‌ सर्वस्व को 
चेतन अनुभव करवाने का मार्ग है | जीव को बाहर के तथाकथित प्रकाश अर्थात्‌ 
अंधकार से हटा कर, अन्तर के पवित्र, निर्मल तथा आलोकमय लोक BS 
करने का मार्ग है | पापी पुण्यात्मा कोई भी इसे अपना सकता है। 8 का 
हितकारी , भक्तों का आश्रयदाता तथा दुखियो का त्राता है। यह मानव और मानव 

(१६७) 








अन्तर्वीथी 
के बीच की खाई को पाट देता है । दुखमय जगत का रूपान्तरण कर, उसे सर्व- 
सुखमय, आनन्द दायक तथा सुन्दर बना देता है ।?? 


इतने में भोजन करने का समय हो आया | महाराजश्री उठ कर ऊपर की 
मंजिल पर चले गए थे | बाकी सब लोग भी अपने-अपने काम में लग गए | 


रात को सत्संग का समय हुआ तो बिजली चली गई | इसलिए सब लोग, 
महाराजश्री के कमरे के बाहर खुली छत पर चले आए। दूधिया चाँदनी छिटक रही 
थी, उसीमें स्नान करते हुए, सत्संग का आरंभ हुआ | आरंभ एक भक्त ने किया | 


एक भक्त- ध्यान में एक बार दृश्य दिखाई दिया कि कहीं पर कोई शादी 
का उत्सव है | मैं भी उस में सम्मिलित हूँ । खूब गहमा-गहमी है । पुरुष तथा 
महिलाएँ, सभी सजे-सँवरे इधर-उधर आ जा रहे हैं । कहीं हलवाई अपने काम में 
व्यस्त हैं, तो कही कुसिंयों की पंक्तियों को जमाया जा रहा है | इतने मे मेरी नज़र 
एक बुढिया पर जा पड़ती है, जो मदमस्त तथा युवा महिलाओं को निहारे जा रही है। 
उसके चेहरे के हाव भाव ने मुझे, उस बुढिया की ओर सतत्‌ देखते रहने पर विवश 
कर दिया । मैं सोचता हूँ कि संभवत: ये सोच रही है कि वह भी कभी इसी तरह 


उछलती फिरती थी, किन्तु अब वह समय अतीत के अंधकार में खो चुका है। अब 
र शिथिल हैं, मुंह तथा शरीर पर शुर्रियाँ हैं। कमर में कुबड़ापन तथा हाथ में 
लाठी है। 


८८ ४ 
इस प्रकार विचार करते-करते मै जगत्‌ की परिवर्तनशीलता तथा 
असारता पर विचार करने लगता हूँ, 'संसार भी 


मिथ्या मोह में, विवेकहीन जीवन बिता देता डे हुआ जीव भागा फिरता है | 


` ध्यान भंग हो गया, किन्तु मेरे अन्तर में फिर भी वे ही विचार उमड़ते- 
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(७) अन्तर्वीथी मे शक्ति की अन्तर्लीलाएँ 

घुमड्ते रहे, “जीव सब कुछ समझते हुए भी अंधा क्यों बना है ? वह जानता है कि 
संसार किसी का नहीं हुआ, फिर भी जगत्‌ को ही महत्त्वपूर्ण मानता रहता है | उसे 
पता है कि मृत्यु अवश्यंभावी है, किन्तु फिर भी मन में जीवित रहने की इच्छा 
संजोये रखता है | जगत्‌ चार दिन का ही खेल-तमाशा है, फिर भी संचय वृत्ति, 
राग-द्वेष तथा अभिमान को मन में लिए फिरता है | इसी प्रकार विचार करते- करते 
मैं तन्द्राभिभूत हो गया ।” 


महाराजश्री - तुम्हारा यह अनुभव निश्यच ही विज्ञानमय कोष की क्रिया 
है | विचार प्रधान होने से भी विज्ञानमय कोष की क्रिया ही सिद्ध होती है | यदि 
तुम्हारे विचार में, तुम्हारे वर्त्तमान जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं घटी, तो यह 
अवश्य ही किसी पूर्व जन्म के संस्कारों का परिणाम है । इस प्रकार के अनुभवों से 
बहुत कुछ सीख कर, अपने जीवन को सुधारने का प्रयत्न किया जा सकता है | 

एक भक्त- महाराज जी ! इसी तरह का एक अनुभव जो कि ध्यानावस्था 
में ही हुआ तथा जिसे कहने में मुझे शर्म आ रही है, किन्तु आप गुरुदेव हैं, यहाँ सभी 
मेरे गुरु भाई बैठे हैं, छुपाव करने में मेरा हित नहीं | 

“एक दिन ध्यानावस्था में क्या देखता हूँ कि मैं रेलगाड़ी में जा रहा हूँ। 
उसी डब्बे में एक महिला भी यात्रा कर रही है । मैं उसकी ओर आकर्षित हो गया हूं। 
बार-बार नज़र उसी की ओर उठ जाती है थोड़ी देर में मुझे यह भी पता लग जाता 
है कि वह महिला अकेली है । जब कोई बड़ा स्टेशन आया, जहां गाडी अधिक देर तक 
ठहरती थी, तो वह महिला कुछ खरीदने के लिए, प्लेटफार्म पर गई | तभी मैं भी, 
उपयुक्त अवसर देख कर गाड़ी से उतरा तथा उस के पास पहुँच गया | मैंने उसके 
समक्ष कुछ अनुचित प्रस्ताव रखा, जिस पर उस महिला ने चप्पल उतार कर मुझे 
पीटना आरंभ कर दिया | आस-पास अनेक लोग एकत्रित हो गये । मेरा ध्यान 
भंग हो गया | 

“ध्यान भंग हो जाने के उपरान्त भी मेरा मन शर्म तथा भय से कॉप रहा 
था | अब मेरा प्रश्न यह है कि ध्यान की अवस्था सत्त्वगुण- प्रधान मानी जाती है। 
ऐसी सात्विक अवस्था में ऐसा निकृष्ट अनुभव कैसे संभव हुआ ? 7 

महाराजश्रौ- वैसे यह आवश्यक नहीं कि सत्त्वगुण प्रधान अवस्था में ही 
ध्यान की अवस्था आती है | तमोगुण-रजोगुण में भी चित्त एकाग्र हो सकता है, 
परन्तु प्राय: माना यही जाता है कि साधन की अवस्था में सत्त्वगुण की प्रबलता ही 
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अन्तर्वीथी 
एकाग्रता का कारण है | तुम्हारा चित्त उस समय सत्त्वगुण से प्रभावी था | तुम्हारे 
अन्तर में सत्त्वगुणी संस्कार उदय हो कर क्रियाशील हो रहे थे। तुम्हें निकृष्ट लगने 
वाले अनुभव से पूर्व, कुछ सत्त्वगुणी अनुभव हो रहे थे, कि सहसा रेल गाड़ी वाला 
संस्कार सामने आ गया | उस समय तुम्हारा मन एकाग्र तो था ही, उसी अवस्था में 
तुम्हें यह दृश्य दिखाई दे गया, किन्तु जब तुम्हारी पिटाई हुई, तब तक सत्त्वगुण की 
अवस्था समाप्त हो चुकी थी । तुम्हारा ध्यान भंग हो गया | 


“जिसे तुम निकृष्ट अनुभव कह रहे हो, यह भी भगवती क्रिया शक्ति की 
लीला है | लीला का आधार निकृष्ट हो सकता है, किन्तु लीला नहीं । तुम्हारा 
संस्कार संचय के समय का व्यवहार घटिया हो सकता है, किन्तु उस संस्कार के 
आधार पर घटित क्रिया घटिया नहीं हो सकती । शक्ति की प्रत्येक क्रिया मंगलकारी 
हैं, संस्कार-शुद्धि के लिए शक्ति का संघर्ष है । वह निकृष्ट कैसे हो सकता है ? किसी 
घटना तथा उसके संस्कार के आधार पर, घटित होने वाली क्रिया के अन्तर को, 
यदि समझ लिया जाए, तो यह भ्रान्ति नहीं होती |” 

इस पर एक अन्य साधक ने अपना अनुभव इस प्रकार सुनाना आरंभ किया - 
“मैं किसी कारखाने में काम करता हूँ, तथा अपने मालिकों का बहुत विश्वासपात्र हूँ। 
किन्तु अन्तर से मेरी वृत्ति एकदम इसके विपरीत है | मैं कारखाने मे तैयार किए जाने 
वाले पुर्ज चोरी करता हूँ तथा बाज़ार में सस्ते दामों पर बेच देता हूँ । इस काम को मैं 
इतनी सफाई से करता हूँ कि किसी को शक भी नहीं होता, किन्तु एक दिन चोरी 
करता पकड़ा जाता हूँ | मैं मालिको के सामने, सिर नीचा किए लज्जित खड़ा हूँ। 
मालिक की डांट सुन रहा हुँ।” 

किसी दूसरे दिन का अन्य अनुभव - 


“मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे पास छोटी सी एक टुकड़ा ज़मीन है। दूसरे 
लोगों के यहाँ मजदूरी कर के, किसी तरह पेट पालता हूँ, किन्तु अन्तर में द्वेष तथा 
लोभ की मात्रा बहुत है | मन करता है कि गाँव की सारी ज़मीन का मालिक बन 
जाऊँ, फिर खूब आराम से जीवन बिताउँ, तथा दसरों हैँ | जिनके 
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(७) अन्तर्वीथी मे शक्ति की अन्तर्लीलाएँ 

एक अन्य अनुभव - 

“एक बहुत बड़ा मंदिर है । यों समझो कि लम्बे चौड़ क्षेत्र में कई मंदिर बने 
हैं। खूब भक्तगण आते हैं| खूब चढ़ावा आता है,खूब प्रसाद बँटता है | मैं मंदिर की 
साफ-सफाई करने हेतु नौकर हूँ | चढ़ावे को ललचाई नज़रों से देखता रहता हूँ | 
अवसर मिलता है, तो जितना हो सके, चढावा पार भी कर देता हूँ । आगंतुक भक्त - 
गण भी, मुझे भगवान का सेवक समझ कर, कुछ देते रहते हैं । उनका ध्यान अपनी 
ओर आकर्षित करने के लिए, उनके सामने मंदिर की सफाई में लग जाता हुँ | हर 
समय मंदिर में रहने पर भी, मेरे अन्तर में भगवान्‌ नहीं है, पैसा है, चढावे का माल 
है | लोभ तथा तृष्णा है। मेरी दृष्टि हर समय चढ़ावे पर टिकी रहती है |” 


इस पर महाराजश्री तथा अन्य भक्त हँसने लगे | महाराजश्री ने कहा, 
“जैसे संस्कार अन्तर में होते हैं, वही दिखाई देता है । यदि अभिमान, द्वेष, घृणा, 
क्रोध अन्तर्‌ में संचित होगा, तो वही दिखाई देगा, किन्तु जीव में अच्छे-बुरे सभी 
प्रकार के संस्कार रहते हैं| उसके अनुभवों का स्वरूप भी बदलता रहता है | जो 
मनुष्य साधन-भजन में रुचि रखते हैं, उन्हें ध्यान की अवस्था में ऐसी अनुभूतियाँ 
होती रहती हैं| संसारी मनुष्यों को यह सब स्वप्न में दिखाई देता है | प्रायः अनुभव 
एक से अधिक कोषों पर, एक साथ, क्रियाशील होते हैं| संस्कार का स्थूल भाग 
अन्नमय कोष पर, प्राण से संबंधित प्राणमय कोष पर, संकल्प-विकल्प तथा जगत्‌ 
के संचित ज्ञान के संस्कार मनोमय कोष पर तथा विचार, भाव और अभिमान 
जनित संस्कार, विज्ञानमय कोष पर प्रकट होते हैं। इन सब प्रकार के संस्कारों का 
संचय विज्ञानमय कोष में ही है | संस्कार संचय विज्ञानमय कोष में, किन्तु उन की 
क्रियाशीलता संबधित कोषों पर अनुभव होती है।” 

एक भक्त- आप ने आनन्दमय कोष की कहीं गिनती नहीं की ! 

महाराजश्री - जगत्‌ के ज्ञान-संचय का कार्य विज्ञानमय कोष से आरंभ 
होता है, इसलिए इस के संस्कार भी विज्ञानमय कोष में ही अंकित होते हैं। आनन्दमय 
कोष का कार्य संस्कार संचय नहीं है, यद्यपि संस्कार-संचय का कारण उसीमें 
निहित है | आनन्दमय कोष में जिस आनन्द की अनुभूति होती है वह आत्मा का 
प्रतिबिम्बित आनन्द है | माया बीज रूप में यहाँ निवास करती है, क्योंकि आत्मा 
तथा चित्त के द्वैत का आभास यहीं से होता है | इसीलिए इसे कारण शरीर कहा 
जाता है। 
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अन्तर्वौथी 
(८) उपसंहार 


ऋषिकेश में, गीता भवन से पीछे वाली पर्वत श्रृंखला के उस पार, थोड़ा 
सा उतर कर, नील कण्ठेश्वर महादेव का मंदिर है | यह स्थान गीता- भवन से कोई 
छः सात मौल की दूरी पर है | चढ़ाई एकदम सीधी तथा कठिन है । स्थान बहुत ही 
सुन्दर, रमणीक तथा एकान्त है | महाराजश्री के गुरुदेव श्री योगानन्द जी महाराज 
अपनी युवावस्था में यहाँ प्राय: आते रहते थे, तथा कई-कई दिन निवास कर साधनरत्‌ 
रहते थे | महाराजश्री भी दीक्षा के पश्चात्‌ कई बार साधन हेतु यहाँ आए थे | आज 
वहाँ जाने का फिर से कार्यक्रम बन गया था | भोजन वहीं जा कर बनाने - खाने का 
निश्चय हुआ | हम सब प्रातःकाल ही, वहाँ के लिए चल दिये रास्ते में कुछ खाने 
तथा पौने का पानी साथ ले लिया | वहाँ पहुँच ने के पश्चात्त सबसे पहले झरने पर 
स्नान किया, फिर शंकरजी के दर्शन-पूजा कर, एक ओर भोजन बनने लग गया 
तथा दूसरी ओर महाराजश्री की बातचीत होने लगी 


महाराजश्रौ- पुराने समय में उत्तराखण्ड के यात्री ऋषिकेश से यहाँ हो 
कर, गरुड़ चट्टी जाया करते थे | एक तो यहां की चढ़ाई कठिन है, दूसरे यह एक 
तरफ पड़ता है | इसलिए धीरे-धीरे यात्रियों ने यहाँ आना छोड़ कर, ऋषिकेश से 
सीधे गरुड़-चट्टी जाना शुरु कर दिया | जब मोटर मार्ग चलने लगा तब से गरुड़- 
चट्टी भी छूट गया तथा यात्री बस से यात्रा करने | । 


कुछ देर इसी प्रकार की हल्की-फुल्की बातें चलती रहीं, फिर धीरे-धीरे 
विषय ने गंभीर रूप ले लिया | जल्दी ही बात पाँच कोषो पर आ टिकी | 

महाराजश्री- पंच कोष उसी तरह हैं जैसे हम किसी आभूषण को पहले 
कागज़ में लपेटते हैं, फिर एक छोटी डिबिया में बंद करते हैं। छोटी डिबिया को बड़े 
डिब्बे में सुरक्षित रखते हैं तथा बड़े डिब्बे को एक बड़े संदूक में रख देते हैं । जब 
आरभ करते हैं तो आभूषण एक कागज मे लपेटा जाता है तथा अन्त, बड़े संदूक में 
रसने से होता है। जब हम को आभूषण को निकालना होता है, तो सर्वप्रथम संदूक 
में रखने तक प्रसव क्रम तथा 


सकते हैं। ये क औपचारिक तथा प्रतीकात्मक शब्दावली है | अन्यथा 
त कुछ ऊपर-नीचे है तथा न ही अन्दर-बाहर। शक्ति का स्थूल तथा सूक्ष्म स्वरूप 
(१७२) 


(८) उपसंहार 
भी कल्पना मात्र है | शक्ति के आन्दोलन की तारतम्यता के अनुरूप शक्ति की क्रिया 
के परिणाम को, कहीं स्थूल कहा जाता है तो कहीं सूक्ष्म | 
“आत्मा के आस-पास लिपटे, पंचकोष भी जीव का भ्रम है। इन कोषों को 
हटाने का अर्थ है जीव के भ्रम को हटाना | जब तक यह भ्रम या अज्ञान या अविद्या 
विद्यमान है, तब तक ये पंच कोष भी वास्तविक प्रतीत होते हैं। दैत में पड़े जीव के 
सामने अद्वैत की कितनी भी सुन्दर व्याख्या करो, उसे युक्तियाँ दे-दे कर समझाओ, 
वैत को माया जाल कह कर निरूपित करो, किन्तु चाहे हाँ-हाँ में अपना सिर हिलाता 
रहे, पर वह अपने अन्तर से अद्वैत को तभी स्वीकार करेगा , जब उसका द्वैत का 
आवरण हट जायगा । मरुस्थल में भटकते जीव को, अनन्त सागर की विशालता 
तथा गहराई की क्या कल्पना हो सकती है? समुद्र-ज्ञान के लिए, जीव को सर्वप्रथम, 
मरुस्थल से निकलना होगा, समुद्र तट पर आना होगा तथा समुद्र की गहराई में 
उतरना होगा । तभी जीव समुद्र की विशालता तथा गहराई को जान पाएगा | 
“जीव मृत्यु से क्यों भयभीत है ? क्योंकि वह शरीर को सत्य एवं नित्य 
समझने के भ्रम में पड़ कर, शरीर के प्रति आसक्त है । जगत्‌ के विषय नित्य 
परिवर्तनशील होने से मिथ्या हैं किन्तु जीव विषयों को नित्य मान कर, शरीर से 
उन का संबंध जोड़ लेता है, पर अनित्य विषयों के साथ,अनित्य का, स्थाई संबंध 
कैसे जोड़ सकता है जब तक उसे विषयों की निरन्तर परिवर्तनशीलता तथा 
शरीर की अनित्यता का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं हो जाता, तब तक वह विषयो के प्रति 
उदासीन एवं शरीर के प्रति अनासक्त नहीं हो सकता । यही वह विचार-बिन्दु है 
जहाँ से अध्यात्म साधनाओं का जन्म होता है | ` 
“आध्यात्मिकता के अनेकानेक सिद्धान्त हैं । विभिन्न आचार्यो, सन्तों, 
ऋषियों तथा भक्तों ने अपनी-अपनी बुद्धि तथा अनुभव के आधार पर अपने-अपने 
मत का प्रतिपादन किया | देखने पर वे सिद्धान्त, मत एवं मार्ग परस्पर विपरीत भौ 
जान पड़ते हैं तथा बौद्धिक विद्वान, सिद्धान्तो में दिखाई देने वाले मत- Re के 
आधार पर एक दूसरे से वाद-विवाद में भी उलझ जाते हैं, किन्तु सभी सिद्धान्तों का 
आरंभ जगत्‌ के विषयों तथा शरीर को अनित्य दर्शा कर, जीव को इन के प्रति 
उदासीन एवं अनासक्त बनाना है । । ह 
“्यहाँ मैं साफ कर दूँ कि जगत्‌ की कामनाएँ अध्यात्म को 
इसलिए नो लोकान भक्ति Ee करते हैं, उन्हें भक्त नहीं कहा जा 
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सकता | कामना जीव को जगदाभिमुख धकेलती है, तो अध्यात्म अन्तर की ओर 
प्रेरित करता है रावण ब्राह्मण जाति का तथा हनुमानजी नीच वानर जाति के | 
रावण शंकर भक्त था तो हनुमानजी रामभक्त | दोनों विद्वान, योद्धा, संगीतज्ञ तथा 
कई प्रकार की सिद्धियो के स्वामी थे, किन्तु जहाँ आज भी संसार हनुमानजी की 
नतमस्तक हो कर पूजा करता है, वहीं रावण को राक्षसराज के रूप में याद किया 
जाता है | यह अन्तर क्यों? रावण शरीर के प्रति आसक्त था | वह शंकर का भक्त 
अवश्य था, किन्तु उस की भक्ति कामनायुक्त थी | इसीलिए रावण को भक्त के रूप 
में स्मरण नहीं किया जाता | इसके विपरीत हनुमानजी की सेवा-भक्ति निष्काम 
थी | जगत्‌ ने उन्हें पूज्य स्वीकार किया। रावण अपने अन्नमय कोष को सर्वस्व 
मानता था | उस का लक्ष्य जगत्‌ की ओर था | सकाम भक्तों के लिए यह सोचने का 
विषय है, कि कामनायुक्त भक्ति कर के, कहीं वे रावण बनने की ओर तो अग्रसर 


नहीं हो रहे ? 


“अभिनिवेश (मौत का भय) एक ऐसा भय है जो जीव को जगत्‌ की ओर 
धकेलता रहता है | अभिनिवेश में जगत्‌ के प्रति सभी कामनाओ का समावेश है | 
यह शरीर के प्रति आसक्ति को अधिकाधिक बढ़ाता है | अन्नमय कोष में आत्म भाव 
को दृढ़ करने का कारण है । भक्ति में भी कामना का विष घोल देता है | यह ऐसा 
मिथ्या भय है जिसने मनुष्य, पशु, पक्षी, सबको अपनी पकड़ में ले रखा है । ऐसे 
भयानक स्वप्न के समान है जो जीव को जीवन भर विचलित किए रहता है | जीव 


की मृत्यु हो जाती है, किन्तु मृत्यु का भय सदैव बना रहता है | काल की भाँति, 
काल का भय भी अमर है. 


चेतनवत्‌ भासित होता है | शरीर न केवल 
आत्मा एवं सूक्ष्म तत्वों को ढँक देता है, अपितु जात 
कतताखिप में भी प्रस्तुत करता है। है, अपितु अपने आप को, जगत्‌ के सामने, 
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आत्म भाव के एकत्व ने ही सारी समस्याएँ खड़ी कर रखी हैं | इसी कारण शरीर के 
माध्यम से विज्ञानमय कोष में, संस्कार संचय होते हैं | वे संस्कार, वासना का रूप 
धारण कर, इन्द्रियों को जगदाभिमुखी प्रेरित करते रहते हैं। संस्कारों का संचय 
तथा संस्कारों का वासना का रूप ग्रहण करना, यह क्रम टूटने में ही नहीं आता | इस 
अटूट क्रम का कारण शरीर में आत्मभाव ही है | जब आत्मिक चैतन्य शक्ति , शरीर 
तथा भौतिक स्थूल इन्द्रियो से मिल कर, शरीर तथा चेतना एकवत्‌ हो जाते हैं, तो 
शरीर में आत्म भाव आ जाता है। 


“शरीर में आत्म भाव का आरंभ, चित्त में आत्म भाव के उदय से होता है 
अर्थात शक्ति पहले विज्ञानमय कोष में, चित्त से मिलकर, चित्त में आत्म भाव पैदा 
करती है, जिसे जड़ तथा चेतन की ग्रन्थि कहा जाता है, वह विज्ञानमय कोष की 
क्रिया है । आनन्दमय कोष का चैतन्यमय-आनन्द एवं अविद्या रूपी बीज, दोनों 
चित्त पर प्रतिबिम्बित होते हैं । चैतन्य, बुद्धि के रूप में विकसित हो जाता है तथा 
जड़-चित्त को चैतन्यवत्‌ कार्यशील कर देता है एवं अविद्या जड़-चित्त को चैतन्य के 
साथ एकाकार कर, चित्त में चैतन्य होने की भ्रान्ति उत्पन्न कर देती है | यही जड़ 
एवं चैतन्य की ग्रन्थि, अविद्या के विकास एवं प्रसार का कारण बन जाती है तथा 
विज्ञानमय कोष में अविद्या, अहंकार के रूप में अंकुरित हो जाती है ।?” 

एक भक्त - तो सभी मुख्य कार्य विज्ञानमय कोष में होते हैं ! चैतन्य का 
चित्त पर प्रतिबिम्बित हो कर, जड़ चित्त को चैतन्यवत्‌ क्रियाशील बनाना, अविद्या 
के बीज का अंकुरित हो कर, जड़-चेतन की ग्रन्थि के रूप में भ्रान्ति को विकसित 
करना, अहंकार का उदय, संस्कारों का संचय, ये सभी विज्ञानमय कोष की क्रियाएँ 
हैं! 





महाराजश्री - हाँ, ऐसा ही है | मनोमय कोष तथा अन्नमय कोष को, 
विज्ञानमय कोष ही नियंत्रित करता है, किन्तु जैसे-जैसे संस्काराशय की प्रबलता 
बढ़ती जाती है, बुद्धि का विवेक कमज़ोर होता जाता है तथा मनोमय कोष की 
स्वछन्दता बढ़ती जाती है । ु 

एक भक्त - किन्तु आजकल तो सभी लोग यही कहते हैं कि यह बौद्धिक 
विकास का युग है ! ९ 

महाराजश्री यह बौद्धिक विकास बहिरमुखौ है । मत की ु मे 
सहायक है, किसी भी प्रकार धन कमाने में निपुण है, किन्तु पाप- ही अ 
को, धर्म -अधर्म के मर्म को समझ पाने में असफल है | आज के मनु प्रखर 
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बुद्धि, वही सोचती है जो मन करना चाहता है । मन के निश्चय, बुद्धि के विवेक से 
स्वतंत्र होते हैं| बुद्धि तथा मन दोनों, बहिर्वीथी के पथिक बन गए हैं। 

एक भक्त- किन्तु यह हो कैसे गया ? 

महाराजश्रौ- ऐसा एक ही दिन में नहीं हो गया । धीरे-धीरे विज्ञानमय 
कोष में उदित तथा मनोमय कोष और अन्नमय कोष में कार्यशील , अभिमान एवं 
आत्म भाव जगत्‌ तथा विषयों के सतत्‌ संपर्क के कारण, मन आसक्ति और राग- 
द्वेष में रैगता चला गया, उनके संस्कार संचय करता रहा, चित्त पर आवरण चढ़ते 
रहे, विज्ञानमय कोष की सारी गतिविधियाँ बहिर्मुखी होती चली गईं | आज 
विज्ञानमय कोष शुद्ध संसारी रूप में हमारे सामने है | उसने बाकी के , नीचे के, 
तीनों कोषों को भी अपने रंग में रंग लिया है | अब विज्ञानमय कोष को विवेक, 
वैराग्य, आत्मा, धर्म जैसी बातों में कोई रुचि नहीं रह गई है, अपितु इन बातों का 
विरोधी बन चुका है | यदि कभी, इन बातों में रुचि लेता भी है,तो विज्ञानमय कोष 
का बहिमुखी प्रवाह, अन्तर्मुखी गतिशीलता में, व्यवधान बन कर खड़ा हो जाता है। 

एक भक्त- हम अभी तक यही समझते रहे थे कि जड़ तथा चेतन की 
ग्रन्थि आनन्दमय कोष का विषय है क्योंकि माया का बीज वहीं विकसित होता है। 

महाराजश्रौ- माया के बीज का विकास एक बात है, किन्तु जड़ के साथ 
चेतन के कल्पित संयोग की भावना दूसरी बात है। आनन्दमय कोष में जीव को, 
आत्मा से भिन्नता का आभास होता है, जिससे उस पर माया या अविद्या का आवरण 
आजाता है | इसी भिन्नता के कारण आत्मा, आनन्द से लिपटा दिखाई देता है। जिस 
प्रकार चन्द्रमा को देखने पर, चन्द्रमा के चारों ओर ज्योत्सना का आवरण दिखाई 
देता है विज्ञानमय कोष में आ कर, आत्मा की आनन्दायक चेतन सत्ता तथा जड़ 
चित्त का संयोग हुआ सा आभासित होने लगता है । विज्ञानमय कोष ही जड़-चेतन 


i आश्रय स्थान है, यद्यपि इसका कारण आनन्दमय -कोष में ही विकास 
पाता है। 


का ज्ञान-संचय भी उन्हीं का कार्य है, किन्तु मनोमयकोष में कोई संस्काराशय नही 
है। जिस प्रकार सामान कारखाने में तैयार होता है, किन्तु उसे LS 
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है | मनोमय कोष में क्रिया होती है । सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियाँ शक्ति के संयोग से, स्थूल 
ज्ञानेन्द्रियो के माध्यम से, दृश्यमान्‌ जगत्‌ के संपर्क में आती हैं तथा वहाँ का ज्ञान 
संचय कर के लौट आती हैं। उस संचित ज्ञान को कहाँ रखें | मन के पास कोई स्टोर 
नहीं | विज्ञानमय कोष में संस्काराशय होने से वहीं रखा जाता है | 

एक भक्त - कहा जाता है कि विज्ञानमय कोष में यही संचित ज्ञान बंधन 
का कारण हो जाता है ! 

महाराजश्री-आत्मा का ज्ञान तो बंधन का कारण हो नहीं सकता, स्पष्ट 
है कि जगत्‌ का ज्ञान ही बंधन का कारण होगा | संस्कारों के रूप में जगत्‌ का ज्ञान 
निरन्तर गतिशील बना रहता है । संस्कार तथा वासना का चक्र घूमा ही करता है। 
जीव उसी में व्यस्त बना रहता है, बंधनयुक्त रहता है। 

एक भक्त - जगत्‌ का ज्ञान बंधन का कारण है या जड़-चेतन की ग्रन्थि ? 

महाराजश्री- सामान्य जनों की दृष्टि से देखा जाय तो बंधन का कारण 
जगत्‌ का संचित-ज्ञान है, जो कि अभी उसके सामने समस्या बन कर खड़ा है। जन 
जीव इस बंधन से मुक्ति प्राप्त कर लेगा अर्थात्‌ जगत के सभी संस्कारों से पीछा छुड़ा 
लेगा, तब उसके समक्ष, इसका कारण जड़-चेतन ग्रन्थि का प्रश्‍न उपस्थित होगा | 
यह ग्रन्थि ही विज्ञानमय कोष में अभिमान और कर्ता भाव की जननी है। येही दोनों 
भाव, मन को प्रत्येक संकल्प में, संस्कार-संचय के योग्य बना देते हैं । ज्ञानेन्द्रियों 
तथा मन में, “भैं ज्ञान संचय करता हुँ” का भाव भर देते हैं तथा कर्मेन्द्रियो में “मैं 
कर्म का कर्ता हुँ” यह अभिमान ला देते हैं | प्रत्येक कर्म का ज्ञान संचित होता जाता 
है अतः ज्ञान संचय का कारण जड़-चेतन की ग्रन्थि है । 

एक भक्त- जीव के बंधन का कारण जड़-चेतन की ग्रन्थि है या अविद्या ? 

महाराजश्री - अविद्या जड़-चेतन की ग्रन्थि का कारण है | जड़-चेतन की 
ग्रन्थि केवल आभास है, कल्पना है, भ्रान्ति है, जिसका कारण माया या अविद्या है । 
जड़ चेतन की ग्रन्थि की निवृत्ति के पश्चात्‌ भी भ्रान्ति पूर्णतया निवृत्त नहीं हो 
जाती, केवल एक भ्रान्ति निवृत्त होती है । जब तक अविद्या का आस्तित्व संमाप्त 
नहीं हो जाता, तब तक जीव का आत्मा से पृथक अस्तित्व बना रहता है। 

एक भक्त - आपने अविद्या की उत्पत्ति तथा विनाश की बात कही । इसमें 
विद्या या ज्ञान का कोई स्तर आपने वर्णन नहीं किया ! 

महाराजश्री- विद्या या ज्ञान का कोई स्तर है ही नहीं | अविद्या अथवा 


आत्मस्थिति | भ्रान्ति अथवा नहीं भ्रान्ति | तँ 
एक भक्त - किन्तु साधक तो ज्ञान अथवा विद्या के लिए लालायित रहते हैं! 
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महाराजश्री- अधिक घनीभूत अविद्या को अविद्या तथा कम अविद्या को 

विद्या कहा जा सकता है | जड़-चेतन की ग्रन्थि तक की अविद्या को तुम अविद्या 

कह सकते हो तथा जड़ चेतन की ग्रन्थि निवृत्त हो जाने को पश्चात्‌ की अविद्या को 

विद्या | साधक वर्ग यदि ज्ञान या विद्या प्राप्ति के लिए लालायित बना रहता हौ तो 

.. इस का अर्थ यह है कि पहले वह अज्ञान को कम करना चाहता है | आत्मा, विद्या या 
अविद्या अथवा ज्ञान या अज्ञान दोनों से अतीत ज्ञान स्वरूप है | 


भोजन तैयार हो गया था, इसलिए सत्संग को यहीं विराम दे दिया गया। 
भोजन के पश्चात्‌ सबने थोड़ा आराम किया, फिर मंदिर में दर्शन कर के ऋषिकेश 
के लिए चल दिए | पहाड़ के ऊपर से दृश्य बड़ा मनोहारी दिख रहा-था। 


वापिस पहुँचे तो सब थक चुके थे | इसलिए उस दिन रात का सत्संग 
स्थगित रखा गया | 


अगले दिन आँगन में महाराजश्री के आस-पास सब जमे थे । महाराजश्री ने 
कहना आरंभ किया | 


महाराजश्री - अन्तर्मुखी जाग्रत शक्ति की सभी क्रियाएँ जड़-चेतन ग्रन्थि 
को निवृत्त करने के निमित्त ही होती हैं, चाहे वे किसी भी कोष पर हों, किन्तु 
उसका प्रभाव जड़-चेतन की ग्रन्थि पर पड़ता है जहाँ जीव अपने आसक्तियुक्त 
कर्मो से इस कल्पित ग्रन्थि को कसता चला जाता है, वहीं शक्ति अपनी क्रियाशीलता 
से, इस ग्रन्थि को खोलने के प्रयल में लगी रहती है । उसके लिए ग्रन्थि पर पड़े 
संस्कारों एवं विकारों तथा क्लेश के कचरे को हटाना होता है | भविष्य में और कचरा 
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चेतन की ग्रन्थि पर पड़ा, संस्कारो-वासनाओ का जमा हुआ कचरा साफ होता 
जाता है तथा ग्रन्थि की काल्पनिकता और भ्रम की निवृत्ति का मार्ग प्रशस्त होता 
जाता है। 

एक भक्त - जिस प्रकार शुद्ध आत्म तत्त्व से आनन्दमय कोष पर आनन्द 
एवं चैतन्यता प्रतिबिम्बित होते हैं, आनन्दमय कोष से आनन्द एवं अविद्या 
प्रतिबिम्बित होती है, तो क्या विज्ञानमय कोष से मनोमय कोष पर भी कुछ 
प्रतिबिम्बित होता है ? 

महाराजश्रौ- जब दो कोष परस्पर समीप आते हैं तो दोनों पर कुछ न कुछ 
प्रतिबिम्बित होता ही है । विज्ञानमय कोष से मनोमय कोष पर आत्मिक आनन्द . 
तथा चेतना के अतिरिक्त, अपने अन्तर में विकसित अभिमान तथा कर्त्ताभाव की भी 
छाप पड़ती है | विज्ञानमय कोष में संचित संस्कारों तथा वासनाओं का भी प्रभाव 
पड़ता है | जड़-चेतन की ग्रन्थि भी, चेतनता के मिथ्या अभिमान का आभास देती 
है । इस प्रकार विज्ञानमय कोष से मनोमय कोष पर कई बातें अपना प्रभाव डालती 
है । मनोमय कोष भी जगत्‌ का ज्ञान, सुख-दुख की अनुभूति आदि के संस्कारों से 
विज्ञानमय कोष के संस्काराशय रूपी भण्डार को भरने में लगा रहता है। 


“नीचे के कोषों में उतरते जाने के साथ, आत्मिक आनन्द में कमी तथा 
अविद्या के प्रभाव-विस्तार में वृद्धि होती जाती है | जो आनन्द आत्म स्थिति में है, 
वह आनन्दमय कोष में नहीं | आनन्दमय कोष का आनन्द, विज्ञानमय कोष में और 
भौ कम हो जाता है, तथा मनोमय कोष में पहुँचने पर आत्मिक आनन्द, विषयी 
आनन्द भासित होने लगता है | मनोमय कोष में आत्मा तथा जगत्‌, दोनों ओर का 
शान तथा आनन्द अपनी छाप डालता है । सूक्ष्म ज्ञानेन्द्रियाँ सांसारिक घटनाओं का 
ज्ञान अन्तर में निरन्तर उंडेलती रहती हैं | विषयों, पदार्थो तथा विभिन्न जीवों से 
सतत्‌ संपर्क बना रहता है | मन बहिर्मुखी होने से जगत्‌ को अधिक महत्त्व देने 
लगता है| धीरे-धीरे मन, आत्मा तथा उसके अनुभव के प्रति एकदम उदासीन हो 
जाता है तथा जगत्‌ को ही सर्वस्व समझ बैठता है | आनन्द एवं आत्मिक ज्ञान नीचे 
दब जाता है । मन पर विषयानन्द का आधिपत्य हो जाता है। 

“मनोमय कोष में अनुभव होने वाला विषयी आनन्द क्या है ? यदि विचार 
किया जाय तो यह भी एक कल्पना है, आभास है, धोखा है । जब विषय जड़ हैं, तो 
भला उनमें आनन्द प्रदान करने की सामर्थ्य कैसे हो सकती है ? सूक्ष्म ज्ञनेनद्रिया 
जगत्‌ के जिन विषयों का ज्ञान ले कर मनोमय कोष में लौटती हैं, वह आनन्दरहिंत 
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होता है । मनोमय कोष में पहले से विद्यमान प्रतिबिम्बित आनन्द पर, इन्द्रियाँ 
विषयों का ज्ञान डाल देती हैं। तब आत्मिक आनन्द, विषयों के ज्ञान में से छन-छन 
कर, मनोमय कोष में आनन्द प्रकट करने लगता है । जीव आत्मिक आनन्द को नहीं 
देखता, उसे विषयों का आनन्द समझ लेता है | आत्मिक आनन्द पर विषयों का 
बोझ जितना अधिक होगा, उतना आत्मिक आनन्द, छन कर कम प्रकट होगा | इस 
प्रकार मनोमय कोष में अनुभव होने वाले आनन्द को जीव, विषयों का आनन्द 
समझता रहता है तथा सुख प्राप्ति के लिए, विषयों के पीछे भागता रहता है | विषयों 
में आनन्द नहीं मिलता, हाँ ! दुःख तथा निराशा अवश्य हाथ लगती है ।? 

एक भक्त- विज्ञानमय कोष की बुद्धि का विवेक, मनोमय कोष का उपयुक्त 
मार्गदर्शन कर के, उसे ज्ञान तथा आनन्द के वास्तविक स्त्रोत की ओर , क्या इंगित - 
नहीं करता ? 

महाराजश्री- सामान्यतया विज्ञानमय कोष का विवेक, मनोमय कोष में 
आ कर अविवेक हो जाता है | आत्मा की ओर से भटक कर जगदाभिमुखी हो जाता 
है। मन परःअपना नियंत्रण खो कर, मन का अनुगामी हो जाता है | मन के संकल्प, 
विवेक के स्थान पर, वासनाओं के अनुसार होने लगते हैं | मनोमय कोष , विज्ञानमय 
कोष स्थित कमशिय रूपी भण्डार को नए-नए संस्कारों से भरता रहता है | विज्ञानमय 
कु में विद्यमान जड़-चेतन की ग्रन्थि रूपी कारण, मनोमय कोष को अशक्त बना 

ता है। 

एक भक्त- आपने ऊपर के तीन कोषों का वर्णन किया, उन के कार्यो का 
बखान किया, इसमें शक्ति की कोई क्रिया नहीं आई ! 

' महाराजश्री - यह तुम ने खूब कही ! यह सब शक्ति की ही तो क्रियाशीलता 
है। जहाँ भी प्रकट या अप्रकट कोई घटना घटित होती है अथवा परिणाम होता है, 
समझ लो वहाँ शक्ति कार्य कर रही है क्या आनन्दमय कोष में, शक्ति के संयोग के 
बिना, अविद्या उदय हो सकती है ? या विज्ञानमय कोष में जड़-चेतन की ग्रन्थि 
संभव ह? अथवा अभिमान या कर्त्ता भाव खड़ा हो सकता है | संस्कारों का संचय हो 
या संस्कारों का वासना का रूप ग्रहण करना, सब शक्ति की ही क्रिया है | इसी 
प्रकार मनोमय कोष में मानसिक संकल्प-विकल्प हो, ज्ञानेन्द्रियो तथा कर्मेन्द्रियं 


' सब शक्ति ही की क्रिया हैं | इसी प्रकार 
| 2 हैं, शक्ति के संयोग के बिना 
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संभव नहीं | 

“शक्ति ऐसा तत्त्व है जो प्रत्येक क्रिया में कारण है किन्तु, जो स्वयं किसी 
कर्म, घटना, या परिस्थिति में लिप्त नहीं है। वह सब कर्मो को करने के लिए चित्त 
तथा इन्द्रियों को शक्ति भी प्रदान करता है तथा साक्षी भी बना रहता है | उसकी 
शक्ति तथा साक्षित्व किसी भी कर्म के लिए अनिवार्य है । सब कर्मो में शक्ति का 
संयोग होने से उसे कर्त्ता कहा जाता है तथा साक्षी बने रहने से अकर्त्ता कहा है | उस 
के संयोग के बिना किसी कर्म का फल भोग पाना भी संभव नहीं, इस लिए वह 
भोक्ता भी है तथा उस का कोई कर्माशय भी नहीं है उस पर दुख-सुख का कोई 
प्रभाव नहीं है, इसलिए वह अभोक्ता है | शक्ति सब क्रिया करती है , पर सभी क्रिया 
से न्यारी है | वह सब रंग में है पर उस पर कोई रंग नहीं चढ़ता | वह हर देश में है 
पर सीमाओं से परे है | हर काल में है पर काल उसे छू नहीं सकता । ऐसी है वह 
अलौकिक शक्ति ।?? 

एक भक्त- जब आनन्दमय कोष, विज्ञानमय कोष आदि सभी कोषो में 
घटित होने वाली सभी क्रियाएँ शक्ति (प्राण) की हैं, तो प्राणमय कोष के नाम से, 
पृथक एक कोष की कल्पना, कहाँ तक सार्थक है | इससे तो ऐसा लगता है, जैसे 
अन्य कोषों में शक्ति की कोई क्रियाशीलता ही नहीं! 

महाराजश्रौ- व्यापक अर्थ में शक्ति तथा प्राण समानान्तर शब्द हैं, किन्तु 
योग-वेदान्त के ग्रन्थों में, प्राण के एक विशेष स्तर को भी प्राण का नाम दिया गया 
है तथा उसे पंच प्राण कहा गया है । यह नामकरण प्राण की विभिन्न क्रियाओं के 
आधार पर किया गया है, जिनमें मनोमय कोष तथा विज्ञानमय कोष की, शक्ति की 
सूक्ष्म क्रियाओं का समावेश नहीं | पंच प्राण का कार्य क्षेत्र शरीर संचालन तक 
सीमित है | पृथक्‌ प्राणमय कोष की कल्पना का यह अर्थ कदापि नहीं, कि प्राणमय- 
कोष के अतिरिक्त, प्राण अथवा शक्ति की कोई क्रिया नहीं | 

“जड़ -चेतन सारा विस्तार शक्ति की स्पंदनशीलता का परिणाम है । प्रत्येक 
वस्तु एवं पदार्थ में शक्ति आन्दोलनशील है | कोई भी कोष, स्तर अथवा देश उस से 
रिक्त नही है | वास्तव में सब के अस्तित्व का कारण ही शक्ति की स्पंदनशीलता है। 
इसलिए किसी कोष में शक्ति की क्रियाशीलता नहीं होने की कल्पना करना उचित 


नहीं |” 2 [ 
एक भक्त- जब समाधि की अवस्था में शक्ति आत्मा में प्रवेश कर जाती 
है, तो पंच प्राण की क्रियाशीलता का क्या होता हैं ? 
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अन्तर्वीथौ 

महाराजश्री- शक्ति के आत्मा में प्रवेश कर जाने का प्रभाव, शक्ति के 
सभी स्तरों पर पड़ता है | स्थूल इन्द्रियों पर क्रियाशील चेतना शक्ति की सभी 
क्रियाएँ स्थगित हो जाती हैं | पंच प्राण की पांचों क्रियाएँ अत्यन्त ही मन्द हो जाती 
हैं, यहां तक कि किसी सूक्ष्म यंत्र से हृदय गति, साँस का चलना अथवा अँतडियो 
की क्रियाओं को पकड़ा नहीं जा सकता । कई बार ऐसी अवस्था देख कर , लोग 
साधक को मृत समझ लेते हैं। नाखुनों तथा बालो के बढ़ने की गति भी अत्यन्त मन्द 
हो जाती है | मनोमय कोष में संकल्प-विकल्प की क्रिया एवं विज्ञानमय कोष में 
बुद्धि का कार्य, संस्कारों का संचय तथा वासनाओं का उदय भी स्थगित हो जाता है। 
इस में एक अन्तर बना रहता है कि जहाँ प्राणमय कोष की क्रियाएँ, अत्यन्त धीमी 
होते-होते, एकदम धीमी हो जाती हैं, वहीं अन्य सभी कोषो की क्रियाएँ एकदम 
बंद हो जाती हैं। समाधि अवस्था से नीचे उतरने पर, शक्ति की सभी क्रियाएँ 
पूर्ववत्‌ प्रकट हो जाती हैं | इस प्रकार बार-बार समाधि अवस्था में प्रवेश , चित्त- 
स्थिति को बदलता जाता है एवं जीव तुरीय अवस्था की ओर बढ़ने लगता है | 

एक भक्त- तो इसीलिए योग मार्ग में समाधि को भी, साध्य नहीं, अपितु 
साधन के अन्तर्गत माना गया है, क्योंकि समाधि के पश्चात्‌ भी साधक को तुरीय 
अवस्था प्राप्त करनी होती है ! 

महाराजश्री- समाधि को साधन के अन्तर्गत मान कर, योग-मार्ग का 
यही संदेश है कि समाधि प्राप्ति साधन का अन्तिम लक्ष्य नहीं है । समाधि, साधन 
का एक पड़ाव है, तुरीयावस्था की प्राप्ति का माध्यम है। समाधि तक पहुँच कर यात्रा 
पूरी नहीं हो जाती । जो लोग समाधि अवस्था की अवहेलना कर के, सीधे तुरीय 
अवस्था प्राप्त करने की बात करते हैं, उनका जीवन, बातें करते ही बीत जाता है। 
न उन्हें समाधि अवस्था प्राप्त होती है, न तुरीय ही । इन अवस्थाओ की प्राप्ति के लिए 
चित्त शुद्धि आवश्यक है, जो कि शक्ति जाग्रति के आश्रित है। 


महाराजश्री- बाकी सभी कोष (अर्थात में 
कर , क्रियारहित अवस्था से, क्रियाशील तन आले oe ही, 
अपनी क्रियाशीलता का माध्यम बनाते हैं, क्योंकि अन्य किसी कोष के पास स्थूल 


(१८२) 
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इच्द्रियाँ नहीं हैं । जब पुनः क्रियारहित अवस्था में जाते हैं तो स्थूल शरीर का यहीं 
त्याग कर जाते हैं । स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर का संबध एक अस्थायी समझौते 
की तरह है| विज्ञानमय कोष का अभिमान तथा कर्त्ताभाव, एवं मनोमय कोष का 
संकल्प-विकल्प अन्नमय कोष के माध्यम से ही प्रकट होता है। 

एक भक्त- शक्ति जाग्रति की अवस्था में क्रिया कहाँ घटित होती है ? 
शरीर में या चित्त में ! 

महाराजश्री - क्रिया तो चित्त में ही घटित होती है, किन्तु स्थूल क्रियाओं 
की अनूभूति स्थूल इन्द्रियों एवं स्थूल शरीर के आधार पर होती है । चित्त के पास 
स्थूल आधार नहीं होने से, उसके लिए चित्त को स्थूल शरीर का आश्रय ग्रहण करना 
पड़ता है। सूक्ष्म क्रियाएँ, चल-चित्र की भाँति, चित्त पटल पर ही घटित होती हुई 
प्रतीत होती हैं। 

एक भक्त- क्रियाओं में अभिमान तथा कर्ताभाव का स्थान, साक्षी भाव ले 
लेता है, तो अभिमान तथा कर्त्ताभाव के संस्कारों का क्या होता है? 

महाराजश्री- अभिमान तथा कर्ता भाव का विरोधी साक्षीभाव है | साधक 
जितना अधिक साक्षी भाव मे स्थित हो कर, क्रियाओं का अवलोकन करता है, 
उतना ही उस का अभिमान तथा कर्ता भाव गलित होता है | यदि अभिमान तथा 
कर्ता भाव, साक्षी भाव का स्थान ले लेते है, तो स्पष्ट है कि साधक साक्षी भाव से 
गिर गया है । ऐसी अवस्था में अभिमान तथा कर्ता भाव के संस्कार अंकित हो 
जाएँगे | उन संस्कारों को अन्य संस्कारों की भाँति ही क्षीण करना पड़ता है । 
अभिमान तथा कर्ता भाव चित्त पर आवरण रूप है, जिसे अस्मिता (अहंकार) के 
अन्तर्गत ही गिना जाता है। 

एक भक्त- यदि साधन में स्थूल क्रियाओं के साथ-साथ, चित्त में काम, 
क्रोध, लोभ आदि कोई भाव भी क्रिया रूप में प्रकट हो रहा हो, तो साक्षी भाव स्थूल 
क्रिया पर स्थिर करना चाहिए अथवा काम, क्रोधादि भाव पर | 

महाराजश्री - स्थूल क्रिया तथा चित्त में उदय होने वाला काम-क्रोधादि 
का भाव इतने मिले हुए होते हैं कि दो भिन्न क्रियाएँ प्रतीत ही नहीं होती | इसलिए 

एक भाव या क्रिया पर साक्षी भाव स्थिर करने का प्रश्न ही नहीं उठता | यदि 

प्रशन हो भी, तो ध्यान रहे, कि साक्षी भाव भी, समर्पण युक्त होना चाहिए। 

एक भक्त- तो क्रिया किसी भौ कोष में हो, उसका प्रभाव विज्ञानमय 
कोष में पड़ता है क्या ? ख 

EE इसमें क्या शंका है ? जितनी क्रियाएँ अधिक होती है, 
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उतना ही विज्ञानमय कोष का संस्काराशय का भण्डार कम होता जाता है। उसके 
साथ-साथ अभिमान तथा कर्ताभाव कमज़ोर पड़ता जाता है | जड़-चेतन की ग्रन्थि 
खुलती जाती है| इसीलिए साधक को अधिक से अधिक, यथासंभव , साधन करने 
का निर्देश दिया जाता है। साथ ही यह कहा जाता है कि वह और संस्कार संचय से 
अपने आप को बचाए | यही साधन का लक्ष्य है | अन्तत: सारा विस्तार तो विज्ञानमय 
कोष से ही होता है | सारे कर्म, विचार तथा भाव वहीं से नियंत्रित होते हैं। जीव की 
सारी समस्याएँ बिज्ञानमय-कोष में ही निवास करती हैं | जीव के मनोमय कोष, 
प्राणमय कोष तथा अन्नमय कोष का विस्तार, विज्ञानमय कोष में सुरक्षित वासनाओं 
तथा संस्कारों के अनुरूप ही होता है। 

एक भक्त- क्या यह संभव नहीं कि किसी चिकित्सक से शल्य -क्रिया 
करवा कर विज्ञानमय कोष को ही निकलवा दिया जाय ? (सब हँसते हैं) 

महाराजश्री- यदि ऐसा हो पाना संभव होता तो ! विज्ञानमय कोष 
चिकित्सकों की पहुँच से बहुत दूर है चिकित्सको का क्षेत्र अन्नमय कोष तक 
सीमित है । 


महाराजश्री ने सत्संग को विश्राम दे दिया | सबने प्रणाम किया तथा अपने- 
अपने कमरे में चले गए | मै अपने बिस्तर पर लेटा विचार करने लगा - 


“कितना कठिन है साधन मार्ग | कितनी लम्बी यात्रा है | अन्तर का संसार 
कितना विशाल है ! परत्‌ दर परत्‌ उतारते हुए कितनी गहराई में उतरना पड़ता है | 
लोग तो प्रायः झूम-झूम कर ही अपने आप को कृतकृत्य मान लेते हैं | अन्तर में कैसा 
संघर्ष मचा है | शुभाशुभ वासनाएँ एक-दूसरे को नौचा दिखाने में लगी हैं | हर एक 
जीव अपने अन्तर में एक महाभारत समेरे घूमता है | कितने साहस, धैर्य, सहनशीलता 
तथा समर्पण की आवश्यकता है | अपने आस-पास देखता हूँ तो ये गुण किसी भी 
व्यक्ति में दिखाई नहीं देते । संभवत: इसीलिए कहा जाता है कि युग- युगान्तरों में 
कोई ही भाग्यशाली परमार्थ के अन्तिम लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है ।? 


था। (ह कः 8 श्री पीठ के निर्माणाधीन भवन के प्रांगण में जमा 
छ राजनोतिक चर्चा चलती रही, तत्पश्चात्‌ बातचीत अध्यात्म 
पर केन्द्रित हो गया | [ बातचीत का प्रवाह अध्यात 


उके भक्त- आप ने अन्तर्वीथी में साधक की आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन 
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किया | अब कृपया यह बतलाइए, कि अन्तर्वीथी में आगे बढ्ने के लिए बहिर्गुरु की 
क्या उपयोगिता है ? 

महाराजश्री - अन्तर्वीथी में प्रवेश के लिए तो बहिर्गुर की सर्वाधिक 
आवश्यकता है। साधक का अभिमानपूर्ण पुरुषार्थ,जब साधक की स्थिति, अन्तर्वीथी 
के साधन-पथ पर स्थापित करने में असमर्थ रह जाता है तो साधक उपयुक्त गुरु की 
तलाश में भटकना आरंभ करता है । वास्तव में अन्तर्गुरु तथा बहिर्गुरु भी केवल 
औपचारिक शब्दावली है बहिर्गुरु में भी अन्तर्गुरु ही कार्यशील होता है । अन्तर्गुरु 
ही बहिर्गुर के माध्यम से क्रियाशील होता है । बहिर्गुर का शरीर न कृपा करता है, 
न ही शिष्य के चित्त में प्रवेश पा सकता है | बहिर्गुरु का शरीर, परिवर्तनशील तथा 
आभासित मिथ्या जगत्‌ का अंग है, किन्तु उस के अन्तर में भी वही अन्तर्गुरु उपस्थित 
एवं कार्यशील होता है, जो शिष्य के अन्तर में सभी लीलाएँ कर रहा होता है नहिर्गुरु 
की कृपा-प्राप्ति का अर्थ, अपने अन्तर में पहले से ही विद्यमान गुरु की कृपा प्राप्त 
करना है | साधक अपने अन्तर में कार्यशील गुरु की सीधे कृपा प्राप्त नहीं कर 
सकता, इसलिए नहिर्गुरु में कार्यशील अन्तर्गुरु की कृपा के माध्यम से, अपने अन्तर्गुरु 
की कृपा प्राप्त करता है | तब बहिर्गुरु में विद्यमान अन्तर्गुरु, शिष्य के चित्त में प्रवेश 
कर, साधक के अन्तर्गुरु को जाग्रत कर लौट जाता है तथा शिष्य की आन्तरिक 
पारमार्थिक यात्रा आरंभ हो जाती है। 

एक भक्त - इस का अर्थ यह हुआ कि साधक को केवल अन्तः प्रवेश के 
लिए बहिर्गुरु की आवश्यकता होती है, उस के पश्चात्‌ उसे बहिर्गुरु की कोई 
आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि अन्तर्गुरु के साथ उस का संपर्क हो चुका होता है ! 

महाराजश्री- जब तक शिष्य गुरु को अपने से पृथक अनुभव करता रहता 
है, तब तक बहिर्गुरु की आवश्यकता बनी रहती है । जब बहिर्गुरु का अन्तर्गुरु तथा 
शिष्य के अपने अन्तर का अन्तर्गुरु एक अनुभव होने लगते हैं तब गुरु-शिष्य संबंध 
समाप्त हो जाता है। 

“दूसरी एक बात और है। अन्तर्वीथी में प्रवेश के बाद भी शिष्य के संस्कार, 
विकार, वासनाएँ संशय, कुभावनाएँ, पूर्ववत्‌ ही बनी रहती हैं, जिससे वह अन्तर्वीथी 
का त्याग कर, कई बार बहिर्वीथी में आने के लिए तड़पने लगता है | मन के विकार 
बार-बार उदय हो कर तंग करते हैं। कर्ताभाव, संस्कार संचय का अपना अधिकार 
त्यागना नहीं चाहता | अविद्या जगत्‌ के सुनहरे सपने दिखाती रहती है | साधक 
अन्नमय कोष की मुंडेर पर खड़ा कभी जगत्‌ की ओर, तो कभी अन्तर की ओर _ 
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झुकता रहता है | ऐसे शिष्य को अनुशासित रखने के लिए औरं शिष्य को सँभाले 
रखने-के लिए, बहिर्गुरु एक सशक्त सहारा बन कर उपस्थित रहते हैं | 


“तीसरी बात ! समर्पण साधन का आवश्यक अंग है | वास्तविक समर्पण 
अन्तर्गुरु के प्रति होता है, किन्तु अन्तर्गुरु की झलक केवल साधन के समय ही हो 
पाती है। बाकी सारा समय, साधक व्यवहार में व्यस्त रह कर गुरु को भुला बैठता 
है | सदैव जगत्‌ उस के समक्ष बना रहता है जिसमें अभिमान तथा कत्तभिाव में 
संलग्न रह कर व्यवहार करता रहता है। संसार में कहीं भी उसे अन्तर्गुरु कार्यशील 
दिखाई नहीं देता | जब अन्तर्गुरु सामने नहीं, मन में उसका विचार भी नहीं, तो 


साधक उस के प्रति समर्पण भाव भी कैसे रख सकता है? परिणाम यह होता है कि 


समर्पण यदि रहता भी है तो केवल साधन-समय में ही | साधक का समर्पण का 
अभ्यास सण्डित हो जाता है। दिन भर वह अभ्यास को पुष्ट करने में लगा रहता है। 
इसके लिए साधक को प्रत्यक्ष शरीरस्थ गुरु की आवश्यकता होती है | जब तक 
साधन की क्रियाओं की तरह, साधक को जगत्‌ की सभी क्रियाओं में अन्तर्गुरु की 
क्रियाशीलता अनुभव नहीं होती, तब तक समर्पण के अभ्यास के लिए, बहिर्गुरु का 
महत्त्व आवश्यक है। 


“जिस बहिरगु के शरीर के माध्यम से अन्तर्गुरु की कृपा प्राप्त होती है, 
वह शरीर सदैव पूज्य एवं आदरणीय रहता है ।” 


एक भक्त- किन्तु अन्तर्वीथी की पारमार्थिक यात्रा में बहिंगुरु की क्या 
भूमिका है ? 

महाराजश्रो- जब बहिर्गुरु में भी अन्तर्गुर ही मुख्य है तो बार-बार तुम 
बहिर्गुर का उल्लेख क्यों करते हो? बहिर्गुर एक खोल की भ॑ति है । अन्तर्वीथी में गुरु 
शरीर का कोई महत्त्व नहीं, महत्त्व उसके अन्तर्गुरु का है | तुम्हारा बार-बार बहिर्गुरु 
का प्रश्न उठाने का अर्थ यही है कि तुम अभो तक अन्तर्गुरु को समझ ही नहीं पाए। 


एक भक्त- यदि बहिर्गुरु का शरीर महत्त्वहीन है तो गुरु शरीर को प्रणाम 
तथा उसके पूजन इत्यादि की क्या आवश्यकता है ? 
महाराजश्रौ- गुरु शरीर को प्रणाम तथा पूजन, अन्तर्गुर के प्रति श्रद्धा का. 


द्योतक है । अन्तर्गुरु अव्यक्त है | पूजा- क 
भावना रखते हुए, किसी माध्यम पा प्रणाम से अतीत है शिष्य उसके प्रति 


स्पष्ट है कि गुरु शरीर को छोड़ कर दूसरा 
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होते हैं, उसी प्रकार जाग्रति के पश्चात्‌ भी, आगे बढ्ने में कुछ सहयोग रहता है 
क्या ? अथवा गुरु, उपदेश करने, संशय दूर करने अथवा व्यवहार में मार्गदर्शन 
करने तक सीमित रहता है ? ३ 
महाराजश्री- यह गुरु की सामर्थ्य पर आधारित है | हमने कुछ ऐसे भी 
गुरु देखे हैं जो शिष्य की शक्ति तो जाग्रत कर देते हैं, किन्तु जब शिष्य की क्रिया 
अत्यन्त उग्र हो कर नियंत्रण से बाहर हो जाय, तो वह नियंत्रण नहीं कर पाएँ | ऐसे 
गुरु भी देखे जो न केवल शिष्य की क्रिया को ही नियंत्रित कर पाते हैं, अपितु किसी 
शिष्य को मन्द क्रिया भी तीव्र कर सकते हैं अथवा किसी की बंद क्रिया को आरंभ 
कर सकते हैं या किसी क्रिया का निग्रह कर सकते हैं। यदि कोई शिष्य किसी क्रिया 
से भयभीत हो जाय तो उस का भय हटा सकते हैं | हमें याद है कि एक बार हमारे 
गुरुदेव योगानन्द महाराज ने कहा कि तुम बोलते बहुत हो, तो सात दिनों तक 
हमारी वाणी बंद रही | फिर उन्होंने कहा कि आप तो एकदम ही मौन हो गए | तब 
वाणी दोबारा आरंभ हुई। 


“गुरु का जितना अपने अन्तर्गुरु से अधिक संपर्क, परिचय एवं साक्षात्‌करण 
होगा, उतनी ही उसकी सामर्थ्य अधिक होगी तथा उतना ही शिष्य में अन्तर्गुरु को 
अधिक प्रभावित तथा प्रेरित कर पाएगा | सभी गुरुओं की सामर्थ्य एक समान नहीं 
होती । , 

“शिष्य भी अन्तर्गुर से जितनी अधिक निकटता प्राप्त करता जायगा, उतना 
ही गुरु के अन्तर का गुरु भी उसके समक्ष प्रकट होता जायगा । इसकी पराकाष्ठा 
तब आएगी जब शिष्य को यह अनुभूति होगी, कि दोनों अन्तर्गुरु एक ही हैं, वही 
गुरु में भी, वही शिष्य में भी |”? 

एक भक्त - इस का अर्थ यह हुआ कि एक ही शक्ति गुरु भी है तथा शिष्य 
भी | गुरु बन कर कृपा करती है तथा शिष्य बन कर कृपा ग्रहण करती है 

महाराजश्री- यह तो अद्वैत स्थिति की बात हुई | जब तक द्वैत- भाव है 
तब तक गुरु-शिष्य संबंध भी है । गुरु शिष्य पर अनुग्रह करते हैं तथा शिष्य गुरु की 
सेवा करता है, समर्पण करता है । साधन करते-करते, अविद्या का नाश होते जाने 
के साथ, ईश्वर की कृपा से विद्या में स्थापित हो जाने पर, गुरु-शिष्य संबंध को 
समाप्ति हो जाती है। किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही तो यह संबंध स्थापित 
किया जाता है। 

एक भक्त- क्या गुरु-शिष्य संबंध के लिए, गुरु-शिष्य का सतत्‌ संपर्क 
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अन्तर्वीथी 
बना रहना आवश्यक है ? 
महाराजश्री - हाँ, सतत्‌ संपर्क आवश्यक है, किन्तु यह संपर्क शारीरिक 
के स्थान पर आन्तरिक, आत्मिक तथा भावनात्मक होना अधिक महत्त्वपूर्ण है । श्री 
गुरु चरणों में निरन्तर मन लिपटा रहे, गुरु की याद बनी रहे, भाव टिका रहे, गुरु 
आदेश का पालन होता रहे | सभी कर्म गुरु की सेवा समझ कर होते रहें । यही गुरु 
से सतत्‌ संपर्क का स्वरूप है | हमारे परम गुरुदेव स्वामी नारायणतीर्थ देव महाराज, 
केवल कुछ ही दिनों के लिए, अपने गुरुदेव स्वामी गंगाधरतीर्थ महाराज के प्रत्यक्ष 
संपर्क में रहे, किन्तु उन्होंने सतत्‌ भावनात्मक संपर्क बनाए रखा तथा गुरुदेव के 
प्रत्यक्ष, सशरीर उपस्थित नहीं होने पर भी, उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन 
करते रहे । 


“प्रश्न ये भौ उठता है कि यदि कभी गुरु ब्रह्मलीन हो जाएँ, तो गुरु- 
शिष्य संबंध भी टूट नहीं जाता | गुरु-शिष्य संबंध भावनात्मक, आन्तरिक होता 
है। गुरु के जीवन काल में भी, जगत्‌ के समक्ष, इस संबंध का वास्तविक आन्तरिक 
स्वरूप प्रकट नहीं होता | इस का आनन्द सदैव ही गुप्त रहता है। यदि कभी गुरु दूर 
देश में या लम्बे समय के लिए अज्ञातवास में चले जायँ तो उन का शरीर ही तो जाता 
है, वास्तविक आन्तरिक गुरु सदैव साथ बना रहता है । 

का एक भक्त- इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु-शिष्य का वियोग होता ही 
नहीं ! । 


महाराजश्री- जिस शिष्य का ऐसा भावनात्मक, अनुभवात्मक भाव है 
उस का गुरु से कभी वियोग नहीं हो सकता । जिस शिष्य को गुरु का वियोग अनुभव 
हो, उस को अन्तर्गुर की अनुभूति नहीं हुई | जो अन्तर्गुर कभी शिष्य से पृथक हो 
जाय वह कैसा अन्तर्गुरु ? वैसे यदि विचार किया जाय तो अन्तर्गुरु जीव से कभी भी 


विलग नहीं होता, न ही हो सकता है, क्योंकि वह जीव 
पृथकता की भ्रान्ति हो जाती है। है जीव का अपना स्वरूप है | केवल 


एक भक्त- अन्तर्गुरु है क्या ? 
महाराजश्री - अन्तर्शक्ति ही अन्तर्गुरु है । 
एक भक्त जिस साधक को शक्ति की क्रियाओं 
तो क्या ऐसा मान लिया जाय कि उसे अन्तर्गुरु प्रत्यक्ष हो अ ८00: 
महाराजश्री - अन्तर्शक्ति की क्रियाशीलता को ही गुरु मात उपयुक्त 
गुरु मान लेना उपयुक्त 
नहीं, क्योकि वह केवल अन्तर्गुरु की क्रियाशीलता की अनुभूति है तथा यह साधन 
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(८) उपसंहार 

की प्रारंभावस्था है | उस के पश्चात्‌ घटावस्था आयगी, जिसमें जल के भरे घट की 
भांति शरीर के रोम-रोम में शक्ति भरी अनुभव होगी । इसे अन्तर्गुरु की अनुभूति का 
आरंभ कहा जा सकता है | अन्तर्गुर की अनुभूति परिचय अवस्था में जा कर होती है, 
जब शिष्य शक्ति की क्रियाशीलता का ही अनुभव नहीं करता, अपितु अन्तर्गुरु 
शक्ति-रूप में अपना प्रत्यक्ष परिचय देते हैं| तब तक वासनाएँ, विकार एवं संस्कार 
क्षीण हो चुके होते हैं तथा जड़-चेतन की ग्रन्थि की मिथ्या धारणा निवृत्त हो चुकी 
होती है । जड़ तथा चेतन, दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ साधक के समक्ष होते हैं | उसीको 
साधन की परिचय अवस्था कहा जाता है 


“यह बात अवश्य है कि अन्तर्गुरु के प्रत्यक्षीकरण की प्रक्रिया अन्तर्शक्ति 
की जाग्रति एवं क्रियाशीलता से आरंभ होती है, किन्तु फिर भी उसे साधक के 
भावनात्मक स्तर पर ही कहा जाता है, क्योंकि उसके सामने शक्ति नहीं, शक्ति की 
क्रियाशीलता होती है | साधक को ऐसी भावना करनी पड़ती है कि ये क्रियाएँ शक्ति 
की हैं। शक्ति कहाँ है ? कैसी है ? उस का स्वरूप तथा लक्षण क्या है ? यह कुछ पता 
नहीं होता। मैं यहाँ यह भी स्पष्ट कर दूँ, कि केवल सुना हुआ या शास्त्र में पढ़ा हुआ 
ही पर्याप्त नहीं होता । वैसा प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। 

“गुरु-शिष्य संबंध का बहिर्जधार दोनों का भौतिक शरीर होता है, किन्तु 
यह दो भौतिक शरीरों का ही संबंध नहीं | इस की जड़ें अन्तर्वीथी में बहुत गहरी 
होती हैं | इसका उद्देश्य व्यष्टि चेतना के स्तर को मिटा कर, समष्टि चेतना के 
आनन्द को प्रत्यक्ष अनुभव करना एवं उस में विलीन हो जाना है । 


महाराजश्री की बातें सुन कर, मेरी बुद्धि ने जैसे काम करना बंद कर दिया 
था । महाराजश्री का ज्ञान-प्रवाह निरन्तर चल रहा था, जैसे शब्द अनायास ही 
अन्तर से प्रस्फुटित हो रहे हों। जगत्‌ तो अपने अभिमान में मरा जा रहा है | जिसने 
भी शास्त्र के दो-चार पन्ने उलट लिए, वह अपने आप को ब्रह्माज्ञानी समझ लेता है। 
मैं और कुछ प्राप्त कर सका या नहीं, किन्तु महाराजश्री की बातों ने मुझे साधन पथ 
की ओर इंगित अवश्य कर दिया । महाराजश्री आदर्श रूप में मेरे समक्ष थे, किन्तु 
इस आदर्श तक पहुँच पाना, आकाश के तारे तोड़ने के समान था | 
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अन्तर्वीथी 
महाराज श्री के कुछ सद्वचन 


महाराज श्री के मुख से बातों-बातों में प्राय: सांकेतिक शुभ वचन निकला 


ही करते थे | सद्शिष्य भी उन सुगंधित पुष्पों को चुन लेने के लिए सदा लालायित 
रहते थे। ऐसे ही कुछ पुष्प आप के समक्ष उपस्थित हैं । 


<) 


विषय-वासना विष-भरे प्याले के समान है जो अपने प्रभाव से धीरे-धीरे 
अन्तर्‌ में मन-बुद्धि को निर्बल करती है | विषयों से सावधान ! 


किसी आध्यात्मिक स्थान पर जा कर जगत-विषयों का ही चिन्तन करते 
रहना, संसार में रह कर विषय-चिन्तन से करने अधिक घातक है। 


यदि गुरु शरण ग्रहण करते हो तो सच्चे मन से करो । गुरु के महत्त्व, प्रभाव 
तथा स्वरूप को जाने -पहचाने बिना गुरु-शरण का यथेष्ट लाभ नहीं होता 


अपना जीवन अध्यात्म -विरोधी कार्यो, प्रवृत्तियों तथा संकल्पो में व्यर्थ नष्ट 


क्यों करते हो | अमूल्य जीवन वृथा गंवाना बुद्धिमानी नहीं सेवा-साधन ही 
इस का सदुपयोग है। 


गुरु -सेवा का अर्थ गुरु के आस-पास घूमते रहना नहीं है | यथार्थ गुरु अपने 
अन्तर्‌मे ही है तो उस की सेवा के लिए आप को भी अन्तर्‌ में घुसना पड़े गा। 
बहिर्गु की सेवा अन्तप्रवेश के लिए है । सेवा -साधन अन्तमार्ग का प्रवेशद्वार 


है । गुरु-आदेश का पालन, गुरु-प्रदत्त साधन का अधिकाधिक विकास का 
प्रयत्न ही यथार्थ गुरु-सेवा है। 


कक वीप्रीतताओ पत समस्याओं से घबरातें क्यों हो, 
छ कै माग का पथ प्रशस्त करने के लिए तुम्हारे समक्ष प्रकट होते 
नह मनुष्य की शुभचिन्तक हैं । चित्त- शुद्धि का कारण हैं | उन्हें दुतकारों 





महाराज श्री के कुछ सद्वचन 
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जाय तो बाहर अपने-आप सुधर जायगा | 


नहिरगुर में अन्तर्गुरु की खोज का आरम्भ, साधक अपने अन्तर से करता है। 


` गुरु तथा शिष्य दोनों में समान रूप से अन्तर्गुरू विद्यमान है, एवं गुरु-शिष्य 


दोनों का कल्याण करता है। 


अन्तर्‌ में जितना प्रवेश करते जाओगे, उतना जगत पीछे छूटता जाय गा | आप 
ने ही जगत को अन्तर में धारण कर रखा है | अन्तर्‌ के जगत को बाहर उगल 
दो | अपनी समस्याओं के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं। आप ने स्वयं ही शक्ति 
की शरण का त्याग किया है | अब सच्चे मन से उसे पुकारों | बचाओं-बचाओं 
की गुहार लगाने से क्या लाभ ? 


. माता-पिता या गुरु से संबंध जब तक आत्मिक नहीं होता, तब तक वह मोह 


का संबंध है, यदि पाषाण-प्रतिमा में भगवान की भावना की जा सकती है, 
तो माता-पिता या गुरु में क्यों नहीं । फिर गुरु तो साधक को परमार्थ पथ का 
प्रत्यक्ष अनुभव करा देते हैं। 


अन्तर्‌ में संसार, किन्तुं मुंह से वैराग्य की बातें ! यह कोरा दंभ है । जगत 
केवल बातों से नहीं, मन के वैराग्य से छूटता है। मन का वैराग्य भी केवल 
बातों से नहीं, साधन, सेवा तथा त्याग से सम्पादित होता है। 


. अपने मन में झांक कर देखो | आप देखो गे कि वहां वासनाओ के भण्डार हैं, 


संस्कारों के पहाड़ है, कामनाओं के अथाह सागर हैं। तभी तुम्हें दूसरे के चित्त 
में झाकने के प्रयत्न की निरर्थकता समझ आएगी । 


जिस के मन में प्रभु का प्रेम है, उस के अन्तर्‌ में जगत की वासना नहीं टिक 
पाती | तब वासना प्रेम रूपी अमृत-धारा में बह जाती है। 


साधन एक ऐसा मार्गदर्शक है जो आप को कहता है कि तुम कुछ मत करों । 
केवल मुझे समर्पित हो जाओ | बाकी सब कार्य में कर लूंगा । 


वासना की नदी आप के सामने प्रवाहित है । उस का जल ग्रहण करने गए, तो 
वह आप को खेच कर अपने में विलीन कर ले गी | सावधान । 
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अन्तर्वीथी 


कृपया ! 


. व्यक्तिगत रूप से अथवा पत्र-व्यवहार से, या टेलीफोन या अन्य 


किसी भी उपाय से मुझ से संपर्क साधने का प्रयत्न न करें | आज 
कल कुछ ऐसी मानसिक स्थिति चल रही है जिस से जन समाज से 
दूर ही बने रहना मन को भाता है। 


: मुझे किसी भी प्रकार की दीक्षा (मंत्र, शक्तिपात, संन्यास अथवा 


ब्रह्मचर्य) के लिए प्रार्थना न करें लगभग दस वर्ष पूर्व मैं यह सभी. 
प्रकार की दीक्षाएं देना बंद कर चुका हूँ । 


- मन की चंचलता त्यागने तथा पभु-प्राप्ति निमित्त साधन में लगने 


का प्रयत्न करे । मैं शारीरिक रूप से भले ही आप से दूर हूं, किन्तु 
सभी पाठकों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए हृदय से पूज्य गुरु 
महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूं। 


अब मेरे जीवन का अन्तिम चरण है। आप मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना 
करें कि आप की मंगल कामनाओं से मेरा कल्याण का मार्ग भी 
प्रशस्त हो । 


-शिवोम्‌ 


( १९२) 





साधन-समय के अन्तर के अनुभवों को शास्त्रकारों ने 
अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष ,विज्ञानमय कोष 
तथा आनन्दमय कोष, इन पाँच स्तरों पर विभाजित किया है। 
जाग्रत-शक्ति इन्हीं पंचकोषों के आधार पर आन्तरिक 
आध्यात्मिक यात्रा करती है। इस विषय का अत्यन्त संक्षिप्त 
शास्त्रीय विवेचन ही यत्र-तत्र उपलब्ध है। कोई alse त 
व्याख्या कहीं देखने को नहीं मिली । स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज 
(ब्रह्मलीन) शक्तिपात्‌ के महान आचार्य एवं ह ष्ट साधक हो गए 
हैं। अपने ER ग्रन्थ में उन्होंने इस का उल्लेख 
किया है, र सूत्रात्मक ही है। 
श में महाराजश्री के एक बार के निवास-काल में, 
व ख री इस विषय पर कुछ व्याख्यापरक वचन सुनने को मिले 
थे, जिनमें शास्त्रीय विद्वत्ता, अन्तरानुभूतियों का आधार, बुद्धि की 
विलक्षणता एवं सूक्ष्मता तथा एक आचार्य के समान शिक्षण प्रतिभा 
है। महाराजश्री अपनी ति | को शास्त्रीय आधार पर, 
बड़े वैज्ञानिक ढंग से व्यक्त र अत्यन्त सिद्धहस्त थे। जिस 
विषय का उल्लेख उन्होंने अपने ग्रन्थ में संकेत मात्र रुप में किया 
है, उस विषय की विस्तारपूर्वक व्याख्या इन वचनं में मिलती है | 
उन्हीं वचनों को इस पुस्तक में बोधगम्य भाषा तथा रोचक शैली में 
संकलित कर दिया गया है। 
इन क श्रवण करते समय ऐसा प्रतीत होता था 
जैसे महाराजश्री में अन्तर्गगा ठाठे मार रही हो तथा वे इस 
अलौकिक ह बुर प्रवाह में बहे जा रहे हों | शब्द उन के श्रीमुख से 
जल-प्रपात की भाँति उतरते चले आ रहे हों, जिन्हें श्रवण करते 
समय श्रोतागण भी अपने अन्तर की गहराइयों में डूबते जा रहे थे। 


देवात्म शक्ति सोसायटी (आश्रम) 
९२-९६ नवाली गाँव, ट 
पोस्ट दहीसर (व्हाया मुम्ब्रा) तना पता पऊ1 5 
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जिला ठाणे (महाराष्ट्र) 
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